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प्रस्तावना 


धाचीन समय में वेद और आय्यजाति का ऐसा सम्बन्ध था जैसा 
जीघ तथा शारीर का है, वेद्‌ इस जाति का आत्मा और यह उसके कमकाएड 
का साधनभूत शरीर ओर शरीर शरोरीमाव से दोना में एकात्मता थी ॥ 
“विजानीद्याय्यापन्ये च दस्यवः’? ऋग्‌० १। ५१ । ८ इस चेदवाक्प के 
अनुसार वेदिक लोम हौ आय्य कहलाते थे, इनसे भिन्न दस्यु = अनाय्यं थे, इसी 
आशय से गोता में कृष्णजी ने कहा है कि“ नायजुएठमस्तम्येपकीर्तिकरषजुन ११ 
है अजुन ! तू अनाय्यंता को छोड़, यह अनाय्यंता नरकपात का हेतु भोर 
अकोति के दने वाळी है, अस्तु-- 
इस अनाय्यता रूपी नरक से निकालने का सोभाग्य महषि स्वामी “दया- 
नन्दसरस्वतीजी” को ही प्राप्त है जिन्होंने ऐसे विकट समय में भारतीय 
सम्तान के निर्जीव शरीर में फिर वेदरूप जीवात्मा का सञ्चार ओर भूमसडल 
में वेद भगवान्‌ का प्रचार किया, उक्त वेदप्रचार के लिये मनु भगवान्‌ ने यह 


लिखा है किः-- 

याऽनधीत्य द्विजां वेदमन्यत्र कुस्त श्रमम्‌ । 

सजीवस्नेव शद्रत्वमाञुगच्छति सान्वयः | 

मनु" २। १९८ 
अर्थ--जो वेद्‌ को न पढ़कर अन्यत्र श्रम करता है यद अपने जीवन में 
ही पुत्र पोत्र सहित शूद्रभाच को शीघ ही प्राप्त होजाता है ''शुचाद्बतीति- 
शुद्र”? =जो शोक से डरकर भागे अर्थात्‌ भयभीत रहे उसका नाम “ ‘शृ? है, 
यास्तव में जब से आयजाति ने बेद के अध्ययन को छोड़ दिया तभी से 
उसमें शूद्व॒त्व का भाव आगया, आजकल जितनी पदतिये पाई जाती हैं 
वह प्रायः वेदों से मिश्र ग्रन्थों का आश्रय करती हैं ओर प्राचीन समय में मनु 
आदि धर्मशाख केवल एकमात्र वेद को अबलम्बन करते थे, जैसाकि मुजी एक 
स्थळ में लिखते हैं किः-- 
या वेदबाद्या स्मृतयो याथ काथ कुश्श्यः । 
सर्वास्ता निष्फला? प्रेत्य तषो निष्ठा हि ताः स्पृता; ॥ 
मनु० १२। १ 


( २) 


अर्थ--जो वेब से वाह्य अर्थात्‌ वेदविरुद्ध स्टृति अथवा अन्य ग्रन्थ हैँ वे 
सब निष्फल, असत्य = अन्घकाररूप इस लोक ओर परलोक में दुःखदायक 
हैं, पेसे ग्रन्थ सदा अप्रमाण माने ज्ञात थे परन्तु आज वह समय आगया 
कि जो लोग बड़े वड़े कमकाएडी कहलाते हैं वे जब अपनी श्रद्धा भक्ति से 
उणासना और पूजा पाठ करते हैं तो उनमें स्यात्‌ ही कोई मन्त्र वेद का 
माता हो, इसी कारण नित्य ऐतःपठनीय पुरुषसूक्त तथा घिष्णुसूक्तादि 
सूक्तं का भो लोग अर्थ नहीं जान”, यदि कोई वेद का श्रद्धालु वेद फे पुरुष- 
सूक्ताद सूक्तां का घातःकालळ उठकर पाठ भी करता है तो वह उनके अथ 
नर जानता. इसलिये इस बात की अत्यन्त आवश्यक्ष्ता है कि नित्यक्रम में 
आने चाळे वेद क॑ राक्ता का कोई सरल हिन्दी मे सुन्दर भाष्य हो, जिसको 
पढ़कर सवसाधारण लाम उठाव ॥ र 


यद्यपि आहिक वःन्द्रका, गायत्रीव्याख्या तथा संस्कारचन्ट्रिका आदि 
ग्रन्थों में कई पक सूक्त, क भाष्य संसूक़्र तथा भाषा में पाये जाते हैं तथापि इन 
सें उनका विनियोग यधाव स्वत नही, सम्कार5न्द्रिका भें विनियोग ठोक है 
परस्तु उपासना याग्य सक्तों भथा कमकाएडोपयोगी सून , का विस्तृत भाष्य 
नहीं. इसलिये इस ट्रन्थ मे हमने सुतुतिप्राथनापासना, स्वस्तिवाचन, शान्ति- 
प्रकरण, पुरुषसूक्त, विष्णुसूक्त ओर नित्यकतेव्य पांचों यक्षो की विधि सहित 
भाषा कराके सवसाधारण के हिताथ पेसा सुगम करदिया है कि प्रत्येक 
घेदधर्मानुयायो इस को पढ़कर लाभ उठा सकता हैं, विराप कर मारवाड़ी भाइयों 
से हमारा प्राथना है कि चे अपने नित्य + माँ मे घेदमन्त्रो का पाठ अ>इय किया 
करे, क्योंकि यह खात रूपष्ट है कि वेदपाठ से अपू पुएयों की प्राप्ति हाती और 
इससे अ।वद्यारूपी पडु 4लडू निवृत्त हाता हे ॥ 


आजकल जघ हम वेदानुयायो हिन्दूमात्र के आचार व्यवहार पर 
दृष्टि डालते है तो उनमे चेद का पठन-पाठन बहुत ही न्यून पाते हैं, बहुत 
क्या यहां तक वेद्‌ को न्यूनता पाई जाती है कि बहुत से हिन्दू प्रातःकाल उठ- 
कर एक चद मन्त्र का भी पाठ नहीं करते, ओर न सन्ध्या अश्निहोजादि नित्य- 
कतव्य कर्मों का अनुष्ठान करते है जिनका न करना पाप और करने में 
सर्वत्र पुण्य विधान किया है, जिसकी विधि आगे ब्रह्मयश्च के साथ विस्तार- 
पूवक लिखी है और वहीं यह भा भलेप्रकार दर्शाया है कि मनुष्य प्रातःकाल 
ब्रह्ममुहृत्त में जागे और उस समय उठकर अपने धर्म का चिन्तन करे, 
सद्नन्तर इस शारीर को पीड़ा देने वाले अविद्यादि पांच कलेशों का 
चिन्तन द.रे तथा उन क्लेशों का मूल जो पूबजन्मकृत अशुभ कमं हैं उनका 
भी अनुसन्धान करे और घेद का तत्व ज्ञो एकमात्र ईश्वर है उसकी उपासना 


करता हुआ घेद्‌ का सार जो “ओम्‌” है उसका घ्यात करे, वेद में “प्रांतरप्नि 
प्रातः न्द्रं इ्ममहे” भोर “सायं सायं नो ग्रहपति!! इत्यादि भनेक मंत्र पाये जोते 


( ३) 

हैं जिनमें प्रातः और खायंकाल को सन्ध्या का भतेप्रकार विधान किया हैं, 
भस्तु-हमारा मुख्य प्रयोजन ईश्वर को वणन करने वाले सक्ती की ओर दृष्टि 
दिलाना है. इसी अभिप्राय से इमने इस ग्रन्थ में प्रातः सायं पठनीय बेदसूक्तों 
"तथा नित्यकतंव्य कर्मा का संग्रह करारे अक्काशित किया है ॥ 

आजकले आय्यंजञाति का प्रवाह प्रायः काव्य, नाटक, कथा, कहानी, 
झडंकार, *टंगार तथा उपन्यास ग्रन्यो की आर बह रह 8, इसलिये हमने इस 
पवाह से चित्तवृत्ति हटाकर पुरुषा को भगवत्परायण बनाने के लिये इस 
फमकाणडप्रपान ग्रन्थ का संग्रह कराया रै ॥ 

इसमें केवळ उपाखना ओग ईश्वर का ध्यान ही नहीं किन्तु पुरुप को 
उद्योगी और कगवोगी बनाने के ।ळ्ये वेद के उत्तमोत्तम उपरेशरलों का संग्रह 
भो कराया है. जैलाकि “माषु वरुण मृन्मयं मू ' गाजन्नहं गमम्‌ । मुला सुक्षत्र 
प्रलय’? ऋग्‌०७।६२।8 इस मन्त्रमें परमात्मा गे यह प्राथना कोगई है 
कि हे सबब्यापक परमात्मत! आप =में मिट्टो के घर मत दें विन्तु हमको ऐश्वय्य 
बाळे घर दे ताकि दस एश्वय्य सम्पन्न हाकर आपके ऐएवन्य को प्राप्त हों ॥ 

इस मन्त्र का आशय यह हे कि दरिद्र पुरुष उस परमात्मा फे परमे- 
इ पथ्ये को प्राप्त नहीं होते वे अपने दरिद्र से आळखो बनकर प्रतिदिन परमात्मै- 
श्वय्ये से विमुख रहते हैं, इसलिये परमात्मा'से परम ऐएवय्य की प्राथना अवश्य 
करनी चाहिये, इसी अभिप्राय से दारिद्र की निन्दा करते हुए महाभारत वनपर्व 
मे युधिष्टिर ने यह कथन किया है कि “मुझे राज्य से च्युत हाने का इतना 
शोक नहीं जितर! निधेत होने के कारण मेरे घर से अर्थियों के निराश 
होकर लोट जाने का शोक है?? अर्थात्‌ जब ब्राह्मण साधु तथा संन्यासियों को 
में भोजन नहीं करासकता और नाही उनके विद्याविपयक मनोरथ पूण 
करने में समथ ह ता मेरे जीने का कया फल ॥ 


इस स्थल में धमराज युधिष्ठिर ने दरिद्र को अत्यन्त निन्दा की है कि 
जो पुरुष दरिद्र है व६ धम, अर्थ, काम, माक्ष इन मनुष्यजन्म के चारो फलों 
से बश्चत रहता है, इसलिये मनुष्य को दरिद्र के दूर करने का उद्योग खदेव 
करना चाहिये ओर वह उद्योग वेदपाठ तथा वेद के स्वाध्याय के चिना कदापि 
नहो दोखकता ॥ 


था यां कहो कि कर्मयोगी पुरुप क विना दरिद्रता की जड को कोई नहीं 
कार सकता ओर वह दरिद्रता को जड़ महामोह है अर्थात्‌ मोह के वशीभूत 
होकर जो पुरुष अपने शुद्र ग्रामों में चा निजळ प्रदेशों में पड़े रहते हे घे कदापि 
उन्नति नहीं करक्षकने, इसलिये कमयोगो पुरुष को चाहिये कि सबसे पहिले 
ज्ञानरूपी खड्ग से मोहजालरूपी छता को छेदन करे अर्थात्‌ इस लता की 
जड़ को शझानरूपी शस्त्र से काटे, यहां शान और कमरूपी शस्त्र दोनों की 


( ४ ) 


आवश्यकता है, इसोलिये हमने इस “कमकारडचन्दिका” में कर्मकाण्ड और 
क्षानकाएड दोनों का संग्रद कराया है, जिससे पुरुष ज्ञानयोगी और कर्मयोगी 
बनकर उद्योगी बनें ॥ 

अधिक क्या कृष्णजी गोता में कथन करते हैं कि “'नायं लोको$स्त्य- 
यश्नस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम? गी० ४ । ३६ = हे अजुन! जो पुरुष पंचयक्ष 
नहीं करता और अमावस्या तथा पूर्णमासी को भो यज्ञ नहों करता वह इस 
लोक के भी खुखों को नहीं भोग सकता परलोक की तो कथा ही कया ॥ 

इसी अभिप्राय से आन्हिकचन्द्रका, संस्कार चन्द्रिका तथा संस्कारविधि 
श्रादि वेदिक ग्रन्थों के आधार पर श्रीयुत "'प० देवदत्तशर्मा”” ने हमारी प्रेरणा 
से इस ग्रन्थ को संग्रह किया और हमने वेदानुयायो मन्ुष्यमात्र के लिये इसको 
प्रकाशित कराया है, यह कोई साम्प्रदायिक ग्रन्थ नहीं किन्तु यह वैदिक ग्रन्थ 
है इसलिये प्रत्येक बदिकधर्मी का इसके. पठनपाठन में पूर्ण अधिकार है, 
अतपच हमारी प्रत्येक वदिकधर्मी से विनय है कि रागद्वेष को छोड़कर इसका 
अध्ययन करें ॥ 

चिशेषकर मारवाड़ी भाइयों से यह विनय है कि वह अपने निध्यकमं 
के लिये इख पुरुतक को अपनी पाठ्य पुस्तक बनायें ॥ 


बिनीत- 
जयनारा यण रामचन्द्र पोदार 
कलकत्ता 


॥ अधेश्वरस्तातप्राथनोपासना: ॥ 


माहं ब्रह्म निशकुर्या मामा ब्रह्म- 
निराकरोदनिराकरणमस्तु ॥ 


है संसार के यात्री लोगो! उपरोक्त ऋषि वाक्य हम सबको उपदेश 
करता है कि परमात्मा ने मेरा त्याग नहों किया मैं भी उनका परित्याग नहों 
करूंगा अर्थात्‌ परमपित! परमात्मा मेरा निरन्तर अन्न वखादि द्वारा पालन 
पोषण तथा रक्षण करते हैं में मी उनकी आजा निरन्तर पालन करता हुआ 
संसार में यात्रा करुंगा ॥ 


इसलिये प्यारे माइया ! आओ, हम सब्र मिलकर उस परमपिता 
परमात्मा के गुण कीत्तन करते हुए उनकी शरण में जाय॑ और उनसे प्रार्थना 
करे कि है प्राणनाथ प्रभो ! तुम्हारी केसी अद्‌भुत महिमा है, तुम्हारे अनन्त 
पेश्वरय्यं को कोन जान सकता है, तुम्हारे शासन में असंख्यात ब्रझाणड अपनो २ 
मर्यादा में चकर तुम्हारी महिमा को महान्‌ कर रहे हे, ओर इस ब्रह्मापड में 
असंख्यात जीव जन्तु आपके आश्रित जीवन निर्वाह कर रहे हैं, तुम सबको 
भन्न और जल देते हो, क्षणभर भी किसी को नहीं भुलाते, तुम रूवयं अनन्त 
हो, तुम्हारा प्रेम अनन्त है, तुम्हारी दया अनन्त है, तुम्हारी महिमा अनन्त है, 
तुम सब फे स्वामी ओर अन्तर्यामी हा ॥ 


हे सश्चिदानन्द अन्तर्यामिन प्रभो ! हम सब पतित दीन दुःखो तुम्हारे 
द्वार पर आये हैं, हमारे दृदयरूपी नेत्र खोलदो कि हम तुम्हारे प्रेममय स्वरूप 
को भवलोकन कर तूस हों, है दयामय | हम अपने दुष्ट संकल्पं को संसार से 


२ कर्मकाणदचन्द्रिका 


छिपाये रहते हैं परन्तु आपसे छिपे हुण नहीं हैं, तुम उन सब को देखते हुए 
भी हमारा त्याग नहीं करते, हमारे उन सब पापों को जानकर भौ हमको 
अपनी शरण में लेते हो, धन्य हो, धस्य हो, धन्य हो प्रभो ! तुम्हारी दया 
अपरस्पार है ॥ 


हे दयामय | हम अपने अज्ञान से पापी बनकर तुम्हारी शरण में 
आन पड़े हैं. तुम्हारे पिना कोन है जो हमको इस पाप पिशाच से बचाकर 
पुष्य का भाग दिखलावे, तुम्हारा ताम पतितपावन है. तुम गिरे हुओं का 
सहारा हो, तुम्हारी शरण लेकर पापी पुएयात्मा बन जाता, निबल *लवान हो 
जाता, और संतत्त हृदय शान्त होता है, इस आशा से हम अपना मलिन हृदय 
लेकर तुम्हारे द्वार पर आये हैं हमारा मलिन हृदय तुम्हारे सामने है, तुम 
शुद्धस्भरूप हो हमारे हृदय का मैल दूर करो और अण्नी प्रकाशमयी ज्योति 
का प्रकाश करो कि हम जहां ओर जिस अवस्था में शहे' तुम्हारे होकर रहे 
तुम्हारी महिमा का विस्तार करे, तुम्हारा ही नाम उच्चारण कर, तुम्हारी 
भाशा का पालन करें, तुम्दीं को प्रणाम करें, तुम्हारी पूत्रा. भक्ति ओर तुम्दारा 
विश्वास तथा प्रेम हमारे जीवन का रूदय दो, हम हाथ जोटकर यही भिक्षा 
मांगते है यही दान दो, तुम्हारे यहां से कोई खाली हाथ नहीं फिरता, क्योंकि 
तुम्हारा भारडार अटूट है ॥ 


विश्वानि देव सवितदेरितानि परांसुव । 
यहुद्रंतनन और वं ॥ यज्ञ" ३०। ३ 


पदा०--(सवितः ) हे सकल जगत्‌ के उत्पत्तिकत्तों, समग्र ऐश्वय्य 
युं ( देव ) शुद्धस्वरूप, सब सुः्वों के दाता परमेश्वर | आप क्ृपाकर के (नः) 
हमारे ( विश्वानि ) सम्पूण ( दुरितानि) दुगुण, दुव्यसन तथा दुश्खों को 
( परासुव ) दूर कर दीजिये, भार ( यल्‌) जो ( भद्र ) कन्याणकारक गण 
कम, स्वमाव तथा पदाथ हे ( तत्‌) वद सब हमका ( आखुव / प्राप्त कीजिये ॥ 

भावा०--है दिव्यशक्तिसम्पन्न परमेश्वर ! आप हमारे सम्पर्ण पाप 
कर्मा को दूर करके पुणय कर्मों में हमारा प्रवेश करे' अर्थात्‌ हमको पाप कर्मों से 
छुड़ाकर शुभ र्मा के करने की सामथ्य प्रदान कीजिये ॥ 


हिस्णयगर्मः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आमीत्‌। 
स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कसणे देवाय हविषा विधेम ॥ 
यञञु १३ । ४ 


ईश्वर स्हुतिं ३ 


पदा०--( हिरणयगभः ) जो प्रकाशरूवरूप ओर जिसने प्रकाशा करने दारे 
सुय्य चन्द्रमादि पदार्थ उत्पन्न करके धारणा किये हुए हैँ, जो ( भूतस्य ) उत्पन्न 
, हुए सम्पर्ण ज़गल का ( जातः ) प्रसिद्ध ( पतिः ) स्वामी ( एकः ) पक ही खेलन 
स्वरूप ( भासीत्‌ ) था, जो (अग्रे) सब जगत्‌ के उत्पन्न होने से प॒र ( समवतत ) 
वतमान था (सः) सो (इमाम्‌) इस ( पूथिवो ) पृथिवी ( उत ) और 
(द्यां) सूर्यादिको को ( दाधार ) धारण कर रदा है, हम लोन उस ( कस्मै) 
खुखरूबरूप ( देवाय ) शुद्ध परमात्मा के लिये ( हविषा) प्रहण कर ने योग्य 
योगाभ्यास ओर अति प्रम से ( विधेम ) विशेष भक्ति किया कर || 


भाचा०--जो जगत्पिता परमात्मा सृष्टि से प्रथम पक था और जिसने 
इस सम्पूर्ण जगत्‌ को अपनो खामथ्य से उत्पन्न करके धारण शिया हुआ है 
वही परमात्मा हम सब को वेदविहित कर्मो द्वारा मन, वाणी से पूजनीय है ॥ 


य आत्मद! बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवाः । 
यस्यच्छायाऽभृतं यस्य शृत्युः कस्मे देवाय हृविषा विधेम ॥ 


यञ्छु० २५। १३ 


पदा०-( यः) जो । आत्मदाः) आत्मज्ञान का दाता ( बल्लदाः ) 
शरीर, आत्मा तथा समोज के बळ का देने हारा ( यस्य) जिसको ( विशवे ) 
सब ( देवाः ) विद्वोन्‌ लोग ( उपासते ) उपासना करते हैं ओर (यस्य) 
जिसका ( प्रशिषं ) प्रत्यक्ष सत्यस्वरूप शासन तथा न्याय अर्थात्‌ शिक्षा को 
मानते हें ( यस्य ) जिसका ( छाया ) आश्रय ही ( अमृतं ) मोक्ष = सुखदायक 
है ( यस्थ ) जिसका न मानना अर्थात्‌ भक्ति न करना हो ( झत्युः ) मत्यु 
आदि दुःख का हेतु है, हम लोग उस ( ऊसूमे ) सुखर्बरूप ( देवाय) सकल 
ज्ञान के देने दारे परमात्मा की प्राप्ति के लिये” ( हविषा ) आत्मा तथा अन्तः 
करण से ( चिधेम ) भक्ति अर्थात्‌ उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहें ॥ 


भावा०—जो परमात्मा सबका जीवनदाता, बुद्धिबळ, बाहुबळ तथा 
धनबल, इन तीनों बलो का देने वालो, जिसकी आशा में सब्र जड चेतन 
पदार्थ हैं और जिसके अधीन सबकी मुक्ति तथा मृत्यु है, वही परमात्मा हम 
सब को वेदविहित कर्मों द्वारा मन, वाणी से पूजनीय है ॥ 


यः प्राणतो निमिषतो महिलेक इद्राना जगतो अभूव । 
य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मे देवाय हविषा विधेम | 


यज्ञु २३ । ३ 


कमेकाएडचन्दिका 


पदा०--( यः ) जो ( प्राणतः ) प्राण वाले ओर ( निमिषतः) अप्राणि- 
रूप ( जगतः ) जगत्‌ का ( महित्वा ) अपनी अनन्त महिमा से ( पकः, इस ) 
एक ही ( राजा) घिराजमान राजा (बभूव) है (यः) जो ( अस्य) इस 
( द्विपदः ) मञुष्यादि ओर ( चतुष्पदः ) गी आदि प्राणियों के शरीर की 
(ईरो) रखना करता है, हम उस ( करूमे ) खुखस्वरूप ( देवाय) सकल 
पेश्वय्य के देने हारे परमात्मा के लिये ( हविषा ) अपनी सकल उत्तम सामग्री 
से ( विधेम ) विशेष भक्ति करे ।। 


भाया०--हस मन्त्र का आशय यह है कि जो अपनी अनन्त महिमा से 
इस चरांचर जगत्‌ का एक ही रूवामी है ओर जिसने दिपद्‌ = मजुष्यादि प्राणी 
तथा चतुष्पद्‌ =गौ आदि प्राणियों को उत्पन्न किया है बही सकल ऐेश्वय्य- 
सम्पन्न परमात्मा हमारा पूजनीय इष्ट देव है ॥ 


येन द्योरुग्रा थिवी च हृदो येन स्वः स्तभितं येन नाकः । 
यो अन्तरिचे रजसो विमानः कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥ 
यज्ु० ३२। ६ 


पदा०--(येन ) जिस परमात्मा ने (उग्रा) तीक्ण स्वभाव वाले 
( द्यौः ) सूर्यादि (च) और ( पृथिवी) भूमि का ( हृढ़ा ) धारण (येन) 
जिस जगदीश्यर ने ( स्वः ) सुख को ( स्तभितम्‌) धारण ओर ( येन) जिस 
ईश्वर ने ( नाकः) दुःखरहित मोक्ष का धारण किया है (यः) जो ( अन्त- 
रिक्ष) आकाश में रजखः) सब लोकलोकान्तरों कां (विमानः) विशेष मानयुक्त 
अर्थात्‌ जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं वैसे खब लोकों का निर्माण करता और 
श्रमण कराता है, हम लोग उस ( करूम ) सुखदायक ( देवाय) कामना करने 
योग्य परब्रह्म की प्राप्ति के लिये ( हविपां ) सब खामथ्य से ( विधेम ) विशेष 
भक्ति करें | 


भाषा०--जिस परमात्मा ने अपनी महत्ता से इस बड़े यलोक तथा 
पृथिवी लोक को धारण किया हुआ है. जो मोक्ष तथा छुख का स्वामी है ओर 
जो आकाश में अनेक लोकलोकान्तरों को निर्माण करके नियम में रखता है 
वही हमार। पूजनीय पिता उपासना करने योग्य हे ॥ 


प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्‍वाजोतानि परिता बभूव । 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥। 
भरग १० । १२१। १७ 


रश्वर स्तुति ५ 


पदा०--( प्रजापते ) हे सब प्रज्ञा के स्वामी परमात्मा ( स्त) आपसे 
( अन्यः ) भिन्न दूसरा कोई ( ता ) उन ( एतानि ) इन (विश्या ) सब (जा 
तानि ) उत्पन्न हुए जड़चैतनादिकों को (न) नहीं ( परि, बभूव ) तिरस्कार 
करता अर्थात्‌ आप सर्वोपरि हैं ( यत्कोमाः ) जिस २ पदार्थ को कामना बाले 
हम लोग (ते) आपका ( जुहुमः ) आश्रय लेवे ओर घाऊछा कर ( तस्‌) उस २ 
की कामना ( नः ) हमारी सिद्ध ( अस्तु ) होवे, जिससे ( वय॑ ) हम लोग 
( रयीणाम्‌ ) धनैश्वय्याँ के ( पतयः ) रूघामी ( रूयाम ) होच ॥ 


भावा०-हे प्रजापते ! आप हो इस जगत्‌ के सामो हें, आपके विना 
अन्य कोई नहीं हे, आप ऐसी कृपा करं कि हम सब आपके प्रजाजन आपको 
आश्षानुसार जिस २ फल की कामना से काम करते है चह २ हमारी कामनायें 
पूण हों और हम स्वाधीन धनों के स्वामी बन ॥ 


स नो बन्धुजेनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा । 
यत्र देवा अखुतमानशानास्तृतीये धामन्नध्येरयन्त ॥ व° ३२। १० 


पदा०-हे मनुष्यो -( सः ) वह परमात्मा (नः) अपने लोगों का 
( बन्धुः ) भ्राता के समान सुखदायक ( जनिता) सकळ जगत्‌ का उत्पादक 
(सः ) वह ( विधाता) सब कामो का पूण करने हारा ( विश्‍वा ) खड्पूण 
( भुवनानि ) लोकमात्र और ( धामानि ) नाम, स्थान तथा ज़न्मों को (वेद) 
आनता है, और ( यत्र) जिस ( तृतोये ) सांसारिक सुख दुःख से रहित 
नित्यानन्दय॒क्त ( धामन्‌ ) मोक्षस्वरूपधारण करने हारे परमात्मा में ( अमूल ) 
मोक्ष को ( आनशानाः ) प्राम होके ( देवाः ) विद्वान लोग ( अध्यरयन्त ) 
स्घेच्छापूर्वक विचरते हैं वही परमात्मा अपना शुरु, आचाय्य, राजा और 
न्यायाधीश है, अपने लोग मिल के सदा उसको भक्ति किया करें ॥ 


भावा०--हे मडष्यो ' चह परमात्मा हमारा बन्छु, पिता, हमारे सब 
कामों को पूण करने वाला, सम्पूण लोक लोकान्तर तथा स्थानों को जानने 
वाला, वह दिव्य स्वरूप, गित्यानन्दयुक्त, विद्वानों को प्राप्त होने योग्य ओर 
जो सदा मोक्षस्वरूप है, वही इमारा शुरु, आखाय्य, राजा तथा न्यायाधीश हैँ 
इम सबको उसी की उपासना करनी योग्य है ॥ 


अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌। 
युयोष्यस्मञ्ज्ञहराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्ति विधेम॥ 


यज्रु० ४० । १६ 
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पदा०--( अग्ने ) हे स्वप्रकाशा शानरूघरूप, सब जगत्‌ के प्रकाश करने 
हारे ( देव) सकळ सुखदाता परमेश्वर . आप जिससे ( विद्वान ) सम्पण विद्या 
युक्त है, कुपाकरके ( अस्मान्‌) हम लोगों को ( राये ) विद्वान वा राज्यादि 
ऐेश्वय्य की पासि के लिये ( सुपथा ) अच्छे धमयुक्त आत्त लोगो केमाग से 
( विश्वानि ) सम्पण ( चयुनानि ) प्रजान ओर उत्तम कम ( नय ) प्राप्त 
कराइये और ( अस्मत्‌ ) हमसे ( जुहुरोणं) कुटिलतायुक्त ५ पनः ) पापरूप 
कम को ( युयाधि ) दूर कीजिये, इस कारण हम लोग (ते) आपको ( भूयि 
छाम्‌ ) बहुत प्रकार की स्तुतिरूप ( नम, उक्ति ) नस्रतापचक प्रशंसा ( विधेम ) 
सदा किया करे और सवदा आनन्द में रहें ॥ 


भाधा०--है सवशक्तिसम्प्षप्रकाशरूतरूप परमात्मन्‌ ! आप हमारे सब 
कर्मा तथा मनोरथो झा जानते हुए हम सबको देशात्मोश्नति के लिये शुभमाग 
मे ललाये ओर हमसे सम्पूण पापो को दूर करें, हम आपको वारंवार मन 
चाशो तथा शारीर से प्रणाम करते हे ४ 


इतीश्वर स्तुतिप्राथनापासना प्रकरणम्‌ 


अथ स्वस्तिवाचनम्‌ 


~ TOE ~ - - 


अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमत्विजम । 
होतारं र्लघातनम्‌ ॥ १ ॥ ऋग० १। ९। ९ 


पदा०--( पुरोहितं ) पर्व से ही जगत्‌ को धारण करने वाले ( यशस्य 
हवन, विद्यादि दान तथा शिल्प किया के ( देवं ) प्रकाशक ( ऋत्विज्ञम ) प्रत्येक 
ऋतु में जनीय ( होतार ) जगत्‌ के सुन्दर पदार्थों को देने वाले (रत्नधातमम्‌) 
उच्तम २ रल्लादिकों के धारण करने चाळे ( अग्नि ) प्रकाशरूचरूप परमात्मा को 
में उपासक ( ईडे ) स्तुति करता हूं । 

भावा०--हे शानस्वरूप परमात्मन्‌ ! आप सृष्टि क आरम्भ से ही इस 
सम्पण जगत्‌ क्रो धारण करके पालन पोषण कर रहे हैं, आप यशादि क्रियाओं 
के प्रकाशक तथा जगत्‌ उत्तमोत्तम पदार्थो के दाता ओर मनुष्यमात्र क॑ 
पूृजनीय अर्थात्‌ उपासना करने योग्य हो ॥ 


स नः पितेव सूनवेऽग्ने सूपायनो भव । 
सचस्वा नः स्वस्तये ॥ २॥ ऋण" १।१।६ 


पदा०--( अग्ने ) हे ज्ञानस्वरूप परमेश्वर ( सः ) लोक वेद प्रसिद्ध 
आप ( सूने, पिता, इव ) पिता पुत्र के लिये जेसे, ( नः) हमारे लिये 
( सूपायनो, भव ) छुख के हेतु पदार्थों की प्राप्ति कराने वाले हों, ओर ( नः) 
हम लोगों का ( स्वस्तये ) कल्याण के लिये ( सचरूच ) मेल करायें । 

भावा०-हे हमारे परमपिता परमात्मन्‌ ' जेसे पिता पुत्र को शिक्षा 
करता हुआ उसके लिये आवशयक पदार्थो का संग्रह करता है उसी प्रकार 
आप भी हमारे रुख के साधक पदार्थों को उपलब्ध कराय ओर पेसी रूपा 
करें कि दम सब पररूपर एक दूसरे को मित्रता को दृष्टि से देखें जिससे हम 
शीघ्र ही कल्याण को प्राप्त हों ॥ 


स्वस्तिनो मिमीतामश्विना भगः स्वस्तिदेव्यदितिस्नवेणः । 
स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावाएथिवी सुचेतुना॥ ३॥। 


ऋणगण० ५ । ५२ । ११ 
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पदा०--( अश्विना ) अध्यापक तथा उपदेशक (नः) हमारे लिये 
( स्वस्ति, मिमीतां ) कल्याणकारी हों ( भगः ) ऐश्‍वर्य्येसम्पन्न आप वा वायु 
( स्वस्ति) सुखकारक हों ( अदितिः ) अल्लणिडत ( देवो ) दिव्यगुण युक्त 
विद्यत्‌ चिद्या ( अनवंणः ) ऐश्वय्य रहित इम लोगों के लिये कल्याणकारी हो 
( पषा ) पुष्टिकारक ( असुरः ) प्राणों के देने वाले मेघादि ( स्वास्त, दधातु ) 
कल्याण को देवे. ( द्यावा, पृथिवी ) अन्तरिक्ष तथा पथिवी ( सुचेतुना ) विज्ञान 
से युक्त होकर ( नः ) हमारे लिये ( स्वस्ति ) सुखदायक दीं । 


भावा ०-<हे हमारे परमपिता जगदीश्वर ! आप ऐसी रुपा करे कि 
हमारे अध्यापक तथा उपदेशक महात्मा अपने सद॒पर्देश ठारा हमारी आत्मा 
की बलवान बनावं, हे ऐशवय्य सम्पन्न पिता ! यह आपके रचे हुए वायु, जल 
तथा अग्नि आदि दिव्य पदाथ हमारे लिये सुखकारक हो, आप मेघों द्वारा 
सदा हमारे प्राणों की रक्षा करें ओर हमारा निवास स्थान पृथियों तथा महान 
आकाश जिसमें हम अपनी क्रिया करते हैं यह हमारे लिये सुखदायक हों ॥ 


आ वायुग्रुपत्रवामहे सो स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः । 
बृहस्पति सवंगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः ॥४॥ 


आग ० ५ । ५२ | १२ 


पदा ०--हे परमात्मन! आपकी रुपा से ( आदित्यासः ) ४८ बष पर्यन्त 
ब्रह्मचय्य धारण करने वाले ब्रह्मयारो ( नः ) हम लोगों के मध्य में ( स्वस्तये 
भषन्तु ) कल्याणार्थ उत्पन्न हों (यः) जो (सवस्तये) शान्ति के लिये हमें (वायु) 
चायुविद्या का ( उप ब्रवाम ) भलेप्रकार उपदेश कर ( सोमं ) ऐश्वय्य हमारे 
लिये कढयाणकारी हो, आप ( भुचनस्य. पतिः) सम्पण संसार को रक्षा करने 
वाले तथा ( बृहस्पति ) वेदवाणी के रूपामी होने से ( सवगणं ) सम्पण गण = 
समूह आपका ( स्वस्तये ) कल्याण के लिये आश्रयण करते हैं| 


भावाउ--हे सकल विद्याओं के निधि भगवन! आष ऐसी कृपा करे कि 
ह्य चारो लोग ब्रह्मचर्यादि आश्रमों का पणतया पालन करते हुए शारीरिक तथा 
आत्मिक उन्नति द्वारा संसार का उपकार करने वाले हो, जो जल तथा वायु 
आदि तत्वों की विद्या को पूर्णतया जानकर हमारे लिये उनका उपदेश करे 
ताकि हम उनको उपयोग में लाकर ऐश्वय्य सम्पन्न हो, हे हमारे पिता परमे 
श्‍वर ! आपको रुपा से हम लोग वेदविद्या का अध्ययन करते हुए शान्त्यादि 
गुणों चाले हों, हे प्रभो ! संसार के सम्पूण प्राणी आप ही से कल्याण की आशा 
करते हें, क्योंकि आप कल्याणस्वरूप हैं ॥ 


स्वस्तिवाचनम्‌ & 


विश्वेदेवा नो अया स्वस्तये वेश्‍्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये । 
देवा अवन्त्ृभवः स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पाल्लंहः ॥५। 


पदा०-- है परमात्मन्‌ ( अद्य ) आज > यज्ञ के दिन ( नः ) हमार 
( स्घरूतये ) आनन्द के लिये ( विश्‍वेदेवा; ) सब विद्वान लोग हों, ओर (बश्चा 
नरः ) सब मनुष्यों को उपयोगी तथा सवत्र ब्यापक ( अग्निः) अग्नि (स्व 
सनये ) मंगल के लिये हो, ( ऋभवः ) विशिष्ट मेधावी ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग 
( अबन्तु ) हमारी रक्षा करे, ओर ( नः ) हमारे ( सूवस्तये ) कल्याण के लिये 
( रुद्रः ) दुष्टों को बलाने वाले आप ( अंहसः ) पापरूप अपराध से ( स्वस्ति, 
पातु ) शान्तिपवक हमारी रक्षा कर । 


भावा०--है यज्ञपति परमेश्‍वर ! आपको कृपा से हम सब यशों फे करने 
वाळे हों, सम्पूण याज्ञिक विद्वान्‌ हमारे यज्ञ में सम्मिलित होकर हमें नाना 
विद्याओं का उपदेश कर जिससे हम आनन्दित हों, ओर यह भीतिकाग्नि जो 
यज्ञ का सुझ्यसाधन है वह हमारे लिये कल्याणकारी हो, मेधावी विद्वान पुरुष 
अपने सदपदेश दारा दुष्कमा से हमको सदा बचावे', ओर हे रुद्ररूप परमेश्‍वर! 
आप हमारे पापरूप अपराधों से हमारा सषंनाश न करें किम्तु पॉप फल देकर 
भी हमारी रक्षा कर ॥ 


स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवति । 
स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते क्रुधि ॥६॥ 


पदा०--( अदिते ) हे अखरिडतविद्यायुक्त परमेश्वर ! ( नः ) हमारे लिये 
( स्वास्त ) कल्याण कृशि) करो (च) और ( इन्द्रः) वायु (च) और 
( अग्निः ) विद्यत्‌ ( नः) हमारे लिये ( स्वस्ति) कढ्याणदायक हों ( पथ्ये 
रवति ) घनादिसस्पम्नशुभमाग में हमारे लिये ( रूवस्ति ) कल्याण हो, और 
( मित्राघरुणा ) प्राण तथा उदानवायु (नः) हमार लिये (स्वस्ति) सुखकारी हो । 


भावा०—हे सवेविद्याओं के निधि परमात्मन्‌ ! आप हमारे लिये 
सुखदायक हों ओर वायु, विद्यत्‌ तथा धनादि ऐश्वय्य हमार लिये कल्याण 
दायक हों, हे भगवम्‌! आप ऐसी कृपा करें कि प्राणवायु तथा उदानवायु 
हमारे शरीर में यथावस्थित वर्ते जिलसे हमें कोई कलेश प्राप्त न हो ॥ 


स्वस्ति पन्थामनुचरेम स्या चन्द्रमसाविव । 
पुनदंदताव्नता जानता सङ्गमे महि ॥७॥ 


अइृग०५।५१। ३ 
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पदा०--हे परमेश्वर | हम लोग ( पन्थां ) माग में ( स्थरित ) आमच्य 

पूवक ( अनुचरेम ) विचरे' ( खूर्याचन्द्रमसाविव ) जेसे सूय्य तथा चन्द्रमा 

1 किसी उपद्रव के किचरते हैं, ( पुनः ) फिर ( ददता ) सहायता देने घाले 

( अध्नता ) किसी को दुःख न देने वाले ( जानता ) शानसम्पन्त बन्धु श्रादिका 
के साथ ( संगमेमहि ) मिलकर चत्ते ॥ 


भावा०--है परमपिता परमेश्वर ! जेस सूथ्य तथा चन्द्रमा निरुपद्रव 
अपने नियम का पालन करते हुए विचरते हैं इसी प्रकार हम लोग भी नि 
बिच शुभमार्ग में चलकर अपनी अभीष्ट सिद्धि को प्राप्त हों, और हे भग 
वन्‌! आप पेसी रुपा करे कि हम लोग एक दुसरे को मित्रता को दृष्टि से 
देखते हुए परस्पर सहायक हो ॥ 


ये देवानां यत्निया यत्तियांनां मनोयेजत्रा अमता ऋतज्ञाः । 
तेनो रासन्तामुरुगायमद्य यूयं पात स्वस्तिभिः सदो नः ॥८॥ 


पदा०--( ये ) जो ( यज्ञियानां, देवानां ) यज्ञ के योग्य विद्वानों के बीच 
में ( यशिया: ) यक्षोपयोगी हैं, ओर ( मनोयजश्राः ) मननशील पुरुषों के साथ 
संगति करने वाले ( असता ) जीवन्मुक्त जेसे ( ऋतशाः ) खत्यज्ञानी हैं (त) 
वे आप लोग ( अद्य ) आज = याग दिन में ( उरुगाय ) बहुत कीतिबाटे विद्या 
बोध को (नः) हमारे लिये ( रासन्तां) देवं, ओर ( यूयं) आप सब 
( स्वस्तिभिः ) कल्याणकारी पदार्थों से (सदा ) सब काल में (नः) टपारी 
( पात) रक्षा कर ॥ 


भावा०-- परमात्मा उपदेश करते हें कि है याशिक पुरुषो! लुम अपने 
यजो में मननशील, सत्यवादी तथा ब्रह्मज्ञानसम्पन्न पुरुषों को सत्कारपूर्यक 
बुलाओ, ओर उनसे प्राथना करो कि हे भगवन ! आप हमें ब्रह्मविद्या का 
उपदेश करे जिससे सब काळ में हमारी रक्षा दो ॥ 


येभ्यो माता मधुमलिन्वते पयः पीयूषं योरदितिरद्रिबर्शाः । 
उकथशुष्मान्‌ इषभरन्त्सवप्नसस्तां आदित्यां अनुमदा स्वस्तये। ६। 


वदा०--( येभ्यः ) जिन आदित्य ब्रह्मचारियों के लिये ( माता ) सब 
को निर्माण करने वाली पृथिवी ( मधुमत्‌, पयः ) माधुय्ययुक्त दुग्धादि पदाथ 
( पिन्वते ) देती है ओर ( भदितिः ) अखरडनीय ( अद्विबर्हाः ) मेघो से बढ़ा 
हुओं ( द्योः) अन्तरिक्ष लोक ( पीयूषं ) सुन्दर जलादि सेचन करता है, उन 
( उकथशुष्मान्‌ ) अत्यन्त बलवाले ( वृषभरान ) यश द्वारा बृष्टि करने वाळे 
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( सवप्नसः ) शोभन कमवाले ( तान्‌, आदित्यान्‌) उन आदित्य ब्रह्मचारियों को 
( स्वस्तये ) उपद्रव न होने के लिये ( अनुमद्‌ ) प्राप्त कराइये । 

भावा०--इस मंत्र में परमात्मा से यह प्राथना कोगई है कि हे भग 
यन्‌! जिन आदित्य ब्रह्मचारियों को मातारूप पथिवो अनेक पुष्टिकारक पदाथ 
खाने को देतो ओर अन्तरिक्ष लोक पचित्र जलों की वर्षा द्वारा जिन्हें तृप्त 
करता है उन वेदोक्त कम करने वाले ब्रह्मचारियों की आप सब उपद्रघों से 
रक्षा कर ताकि वह ब्रह्म विद्या के उपदेश द्वारा हमारे जीवन को उच्च बनावे ॥ 


सम्राजो ये सुश्धो यज्ञमाय ष रिहता दधिरे दिविक्तयम्‌ । 
तां आविवास नमसा सुबरक्तिमिमहो आदित्यांअदितिस्वस्तये १० 


पदा ०--(सम्नाजः ) अपने तेज से भलेप्रकार विराजमान ( सुखः) 
क्षानादि से सम्पन्न (ये, देवाः ) जो विद्वान्‌ क्षोग ( यज्ञं ) यज्ञ को ( माययुः ) 
प्राप्त होते, और जो ( अपरिहताः ) किसी से भी पीड़ित न होने वाले 
देवता लोग ( दिवि) द्यल्लोकवर्तो बड़े २ स्थानों में (क्षयं) निवास (द्धिरे ) करते 
है ( तान्‌) उन ( महो, आदित्यान्‌ ) गुणों से अधिक आदित्य ब्रह्म बारियों 
ओर ( अदिति ) अखण्डीय अ'त्मविद्या को ( नमसा ) हव्यान्त के साथ और 
( सुवृक्तिभिः) उत्तम स्तुलिद्यों के साथ (स्वस्तये) कल्याण के लिये (आ,विवास) 
सेवन कराआ | 


नृचक्षसो अनिमिषन्तो अहेणा वृहदेवासों अमतत्रमानशुः । 
ज्योतीरथा अहिमाया झनागसो दिवो वष्माएं वसते स्वस्तये।११ 


पदा०-( नृचक्षसः ) कमकारी मनुष्या के द्रष्टा ( अनिमिषन्तः ) 
आलस्यरहित ( अहणः५ लोगों के पूजनोप ( देवासः ) विटठान्‌ लोग जो (बृहत) 
बड़े ( अस्तत्ब ) असत को ( आनशुः ) प्राप्त. ओर ( ज्योतोरथाः ) खुस्दर 
प्रकाशमय यानों से युक्त है ( अहिमाया) जिनकी बुद्धि को कोई दबा महीं 
' सकता, ऐसे ( अनाग; ) पापर हित वह आदित्य ब्रह्मचारी जो ( दिवः ) अंत 
रिक्ष लोक के ( वर्ष्माणं ) ऊंचे देश को ( वसते ) ज्ञानादि द्वारा व्याप्त करते 
हैं वह ( स्वस्तये ) हमारे लिये कल्याणकारी हो ॥ 


भावा०-हे सवद्रष्टा तथा सबक पूजनीय परमात्मन्‌ . जीवन्मुक्त विद्वान 
लोग जिनकी बुद्धि को कोई अतिक्रमण नहीं करसकता, ऐसे पाप रहित 
आदित्य ब्रह्मचारी, जो अपने ज्ञानढागा अंतरिक्षलोकपय्यन्त व्याप्त दोरहे 
हें अर्थात्‌ विद्या द्वारा लोक लोकान्तरों में जिनका यश बिस्तृत होरा है वे 


दे 
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अपने सदुपदेशों से हमें पवित्र करें अर्थात्‌ हमारे लिये विद्या तथा घम का 
उपदेश करते हुए हमें सदाचारी बनाबें ताकि हम सुखपूचक अपना जीवन 
व्यतीत कर ॥ 


भावा०--है सम्पूर्ण ब्रह्मारडपति परमात्मन ! आपकी इस सृष्टि में 
शानसस्पन्न बड़े २ विद्वान्‌ यज्ञों द्वारा आपका पूजन करते ओर आपके इस 
विस्तृत राज्य में पृथिवी से लेकर द्यलोकपय्यन्त दिव्यगुर्णा से खुभूषित अनेक 
मनुष्य सथा सूय्य चन्द्रमादि निवास करते हुए आपकी महिमा को दर्शाते और 
आप नियमपवक सबका रक्षण तथा पालन पोषण करते हैं, हे दयामय ! हम 
पर ऐसी दया करो कि हव्यान्न के साथ आदित्यं ब्रह्मचारी हमें प्राप्त हों और 
बे वेदषिद्या के उपदेश द्वारा हमार। सदा कल्याण करं ॥ 


कोवः स्तोमं राधति यं जुजोषथ विश्वे देवासो मनुषो यतिष्ठन । 
को वोऽभ्वरं तु विजाता अरं करदो नः पषेदत्यंहः स्वस्तये॥२१॥। 


पदा०--( विश्वे, देवासः) हे सम्पूण विद्वानों ( यं, जुजोषथ ) जिस 
स्तुति समूह का तुम सेवन करते हो उस ( सतोमं ) सामवेदोक्त स्तुति समूह को 
( वः ) तुम लोगों के मध्य में (कः) कोन (राघति) बनाता, और ( तुविजाताः ) 
हे अनेक प्रकार के जन्म वाले ( मनुषः ) मननशीख विद्वान्‌ लोगो ! ( यत्रिप्ठन ) 
जितने तुम लोग स्थित हा (वः) तुम सब रे बीच में ( कः ) कोन ( अध्वरं ) 
यज्ञ को ( अरम्‌ , करत्‌ ) अलंरुत करता ठै ( यः ) जॉ यज्ञ ( नः) हमारे ( अंहः ) 
पाप को ( अति ) हटाकर ( स्वस्तये ) कल्याण के लिये (पपत) प्रवृत्त होता है॥ 


भावा०--इस मंत्र में पूचपक्ष विधि से प्रश्नोत्तर की रीति पर परमात्मा 
ने यह भाव भरा है कि हे विद्वानो जिन स्तुति विधायक वाक्यों से तुम 
परमात्मा की रूतुति करते हो उन स्तुतिवाक्यों को तुम में से कोन बनाताओर 
यक्ष को कोन अलंकृत करता है, जो यज्ञ तुम्हारे पापों को निवृत्त करके तुम्हें 
कन्याण का मार्ग दिखलाता है अर्थात्‌ सामवेदोक्त स्तुति वाक्यों का करां 
और यक्ष को विधि बतलाने चाळा कोन है? (इसका उत्तर वेद में यथारूथान 
यह दिया है कि यह दोनों भाव उसी परमात्मा से आते है जो हमारा पूज्यपिता 
तथा हमारे कमो का द्रष्टा दै) ॥ 


येभ्यो होत्रां प्रथमामायेजे मनुः समिद्धाभिमनसा सपहोतृभिः । 
त आदित्या अभयंशर्मयच्डत पुगानः कतसुपथा स्वस्तयै॥१३॥ 


बदा०--! येभ्यः ) जिन आदित्य ब्रह्मवारियों के लिये ( समिद्धाग्निः ) 
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अझ्िहोत्री ( मनुः ) मननशील विदान्‌ ( मनसा ) मन से ( सप्तदोतृभिः ) खात- 
होताओं से ( प्रथमां ) मुख्य ( होत्रां ) यक्ष को (आयेज ) करता है ( ते, आदि- 
स्याः ) वे आदित्य ब्रह्मचारी ( अभय, शम ) भय रहित सुख को ( यच्छत ) 
दे, ओर ( नः) हमारे ( रूवस्तये ) कल्याण क लिये ( खुपथा ) शोभन वेदिक 
मार्गों को ( सुगा ) भलेप्रकार प्रापव्य ( कत ) करें ॥ 


भावा०--इस मंत्र का आशय यह है कि जिन आदित्य ब्रह्मचारियों 
के खन्मानाथं मनरू्बी विद्वान बड़े २ यज्ञ करते हैं वह ब्रहचारी हमारे कल्याण 
के लिये उस पवित्र बदिकघम का उपदेश करें जिससे मनुष्यजन्म के फल- 
चतुय का प्राप्ति होती है, या याँ कहा कि वह ब्रह्मचारी हमें उस परंड्योति 
तथा दिव्यगुण सम्पन्न परमात्मा का उपदेश कर जिसको प्राप्त होकर पुरुष 
निर्भय हुआ स्वेडछाचारी होकर विचरता है॥ 


य ईशिरे भुवनस्य प्रचेतसो विश्वस्य स्थातुजंगतश्च मन्तवः । 
ते नः कुतादळूतादेनसस्पयेद्या देवासः पिएता स्वस्तये॥१४॥ 


पदा०-( ये, देवासः ) जा विद्वान्‌ लोग ( प्रचेतसः ) उसम शान वाले 
( मन्तवः) सब के जानने वाले ( स्थातुः ) स्थावर (च) और ( जगतः ) 
जंगम ( विश्वस्य, भुवनस्य) सब लोक के ( ईशिरे) स्वामी बनते हैं ( ते ) 
वे ( अद्य ) आज ( स्वरुतये ) कल्याण के लिये ( कृतात्‌ ) किये हुए ओर ( अरु- 
तात्‌ ) नहीं किये हुए ( एनसः ) पाप से ( परि, पिएृता ) पार कर ॥ 

भावा०--हमारे विचार में यदि यह मंत्र ईशवरपरक लगाया जाय तो 
बड़े उश्चादर का बोधक प्रतीत होता है, जेसाकि हे दिव्यज्योति परमात्मन ! 
आप अपने उक्तम शान से सब के जानने वाले ओर स्थावर तथा जंगम सब 
विश्ववग के स्वामी हैं, हे भगवन्‌! आप हमें सब प्रकार के पापों से बचा- 
कर कल्याण को ओर लेज़ायें अर्थात्‌ जिन पापां के करने की सम्भावना है उनसे 
आप हमारी रक्षा?कर ॥ 


भरेष्विन्रं सुहवं हवामहेऽह्टोमुचं पुकृत देव्यं जनम्‌ । 
मिं मित्रं वरुणं सातये भगं द्यावापुथिवी मरुतः स्वस्तये ॥१५॥ 


पदा ०--है ईश्वर ! ( अहोमुचं ) पाप के हराने वाले ( सुहवं ) जिसका 
बुळाना अच्छा हो ऐसे ( इन्द्रम्‌ ) शक्तिशाली विद्वान्‌ को ( भरेषु ) संग्रामो में 
( हवामहे ) अपनी रक्षा के लिये बलावं, ओर ( खुरुतम्‌ ) श्रेष्ठ कमे वाले 
( देष्यं ) आस्तिक ( जनम्‌ ) पुरुष को बुलाबें, ओर ( सातये ) अन्नाद्‌ लाम 
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के लिये ( स्वस्तये ) निरुपद्रव के लिये ( अञ्चि ) अग्निविद्या को (मित्र) 
प्राणविद्या को ( भगम्‌, वरुणम्‌, ) सेवनीय जलविया को, और ( 'द्यावापृथिवी ) 
अन्तरिक्ष तथा पृथिवी की विद्या की (मरुतः),बायुविद्या झा, हम सेवन करे ॥ 
भावा०--हे परमात्मन्‌ ! आप ऐसी कूपा हर कि बड़े २ शक्तिसम्पन्त 
विद्वान्‌ पुरुष जो पाप से सवथा पृथक है वे इस संसाररूप संग्राम में आकर 
हमारी रक्षा करे, ओर शान्तिपचक जीवन तवाह के लिये अञि तथा जल 
आदिको को विद्याभो का भले प्रकार जाने अथात्‌ प्राण, अपानादिकों की विद्या 
को जानकर सदा नोराग रहे, आर जल, यायु आदका की विद्या द्वारा 
यानादिकों को रचकर ऐश्वय्य सम्गन्न हो ॥ 


सुत्रामाणं थवीं यामनेहसं, सुशमाशमदिति सुप्रणीतिम्‌ । 
देवीं नाब,स्वश्त्रिमनागसमसवन्तीभारुहेमा स्वस्तये ॥ १६॥ 


पदा०--( सुत्रामाण ) भलप्रकार रक्षा करन पाळी ( पृथिवी) लम्बी * 
खोडा ( अनेहस ) उपद्रबरराहल ( सुशमाणं ) अच्छा सुख दने वाला (अदिति) 
जन टर सक ( सुप्रणातम्‌ ) जा भळप्रकार बनाइ गई ८ ( द्याम्‌ ) अन्तरि- 
क्लाकरूथ_( खरित्राम,) सुन्दर यन्ता स युज (अम्त्रवबन्तीम्‌ ) दृढ़ ( देवी, 
नावं ) विद्य॒त्सस्बन्धा नाका के ऊपर [अथात्‌ विमान क ऊपर हम लोग 
( स्घस्तये ) सुख के,लिये ( आरुहेम ) चढ़ ॥ 

भावा०--इस मंत्र मे आकाशयान का चर्णन कया गया है, परमात्मा 
उपदेश करते'हे,क;तुमऊलोग, जा यान, बनाआ वह केसा हा? भलेप्रकार 
रक्षा करने वाला, वस्तृत,सब,उपद्रवा स;रहित, सुस्रपूच क बेठने योग्य, जिस 
में सब कला यंत्र सुन्दर तथा एस इढ़ लगे हों जा टूट न सक, इत्यादि सुरक्षित 
विमान में बैठकर तुम लोग सुखपूवेक विचारो ॥ 


विश्वेयजत्रा,अधिवोचतेतये त्रायध्वं नो दुरेवाया अभिहतः ॥ 
सत्यया वे। देवहूत्या हुवमाश्रणवता दवा अवसे स्वस्तये ॥१७॥ 


पदा०- (विशवे, यजत्राः )हे;पअनोय चिद्वानो . ( ऊतये ) इमारी रक्षा 
क लिये ( अधिवोचत ) आप उपदेश कर, ओर ( अनिहवः ) पोड़ा देने वाली 
( दुशेखायाः ) दुर्ग ति से (नः) इमारो ( त्रायध्वं ) रक्षा करा (देवाः ) हे 
विद्वान लोगो ! एटण्वतः ) हमारी स्तुति सुनने वाले आपको ( सत्यया ) सच्चा 
( बः ) तुम्हारी ( देवहूत्या ) दंबताओ क योग्य स्तुति से हम ( अवसे ) शत्रुओं 
रक्षा करने के लिये भर ( स्वस्तये ) खुख के लिये ( हुवेम ) बुलाया कर ॥ 


स्वस्तिवाचनभ्‌ १५ 


भाषा०-हे चेदविद्या के [शाता विद्वानों / आप घेदों के उपदेश द्वारा 
हमारी रक्षा कर अर्थात्‌ हमको ठुष्कमा से हटाकर शुभकर्मों में लगावे जिससे 
हम पीड़ा देने वाळी दुगःत को प्राप्त न हों, हे स्तुति के योग्य बिद्वानो | हम 
आपका आह्वान करते है, ळुपाकरक आप आये आर आकर हमें सदुपदेश 
कीजिये जिससे हम वेदाचुकूल आचरण करते हुप सुख को प्राप्त हो॥ 


अपामोवामप विश्वामनाहुतिमपाराति दुवि दत्रामघापतः । 
आरे देवा द्वेषो अस्मद्ययोतनारुणः शम यच्छता स्वस्तये ॥१८॥ 


पदा०--( देवाः ) हे विहान लागो ! ( अपामीवां ) रोगादिकों को 
( अप ) पथक करा ( विश्वाम्‌) सद ( अनाहुति ) मनुष्यो को देखताओं के न 
बुलाने का बुद्धि का ( अप ) पथक्‌ करा ( अरातिम्‌) लोभ बुद्धि का ( अप ) 
पृथक करो ( अघायतः) पाप का इच्छा करने वाल शत्र को ( दुघिद्त्राम्‌ ) 
दुष्ट बुद्धि का दूर करा ( &पः ) दष करने चाले सब का (अस्मरत्‌) हमसे 
( आरे ) दूर ( युयातन ) पृथक करा (नः) हमारे लिये ( उरु, शमं ) बहुत 
सुख ( स्वस्तये ) कल्याण क लिये ( यच्छत ) देआ ॥ 

भावा०--हे वेदविद्या के अनुशीलन करने चाल विद्वानो. आप अपने 
उपदेशा द्वारा ,हमे शारारक उन्नांत का प्रकार बतलाचं जिसस हम रागादिको 
से रहित होकर स्वस्थ रह सक, हमें चिद्वाना क सत्कार करने का उपदेश करे 
हम लाग मोह से पृथक रहे, हमसे द्रप करने वाले शत्रओं का खुद्धियों का 
छन्माग में लग,आ ताकि चह हमका शत्र का र्ट से न देख, हे चिद्वज्जना ! 
हम प्राथना करत है आप अपना डपा खे हमें कल्याण का माग बतलावे जिस 
का अबलस्बन कर सुख से जाबन व्यतीत कर ॥ 


अरिष्टः रा मत्ता विश्व एधते प्र प्रजाभिर्जायते धमणस्परि । 
यभादियासोनयथा सुनीतिमिरति विश्वानिदु रिता स्वस्तये।१६। 


पदा०--( आदित्यासः ) हे आदित्य ब्रह्मचारिया ! ( यम्‌ ) जिन पुरुषों 
को ( सुनोतिभिः) अच्छा नातया स ( 1वश्वानि, दुरिता ) सब पापा को 
( अति ) उद्लङ्घन करक ( नयथा ) सन्माग म॑ प्रवृत्त करते द्दा ( सः, विश्वः, 
मतः ) बे सब पुरुप ( अरिएः) किसी, से पीड़ित न होकर ( एथते ) बढ़ते 
है, ओर ( घमणः ) घर्माचुष्डान के ( परि ) पीछे ( प्रजाभिः ) पुत्रपोत्रा दिको से 
( प्र, जायते ) भलेप्रकार प्रकट होते है. ॥ 

भावा ०--पर मात्मा उपदेश करते हैं कि हे अह्यचारियों ! तुम प्रजाजमों को 


१६ कमकाणडचरिद्रका 


सदु पदेश करो जिससे घे पापों से निवृत्त होकर सन्माग में प्रबृ्त हों, थे 
धर्मानुष्ठान करते हुए पुत्र पौत्रादिकों से वृद्धि को प्राप्त हों ओर उनमें वह 
शक्ति उत्पन्त करो जिससे वे सत्र कळशा, सं पुथक्‌ रहकर सुख.से अपना 
जीवन व्यतीत करे ॥ 


यं देवासो वथ वाजसातो यं शुस्साता मरुतो हितेधने । 
प्रातयाशीणं रथमिन्द्रसानसिमरिष्यन्तमा रुहेमा स्वस्तये ॥२०॥ 


पदा०--( मरुता, देवासः ) हे मितमापो देवता विद्वान लोगो ! 
( बाज़सातों ) अन्न के लाभ केलिये (यं, रथम्‌) जिस रमणीय गमनसा- 
धन = याष्पयानादि को ( अवथ ) रक्षा करते हो, और ( हिते, धने ) रसे हुए 
धन के कारण ( शारसाता ) संग्राम में जिस रथ को रक्षा करते हो ( इन्द्रा. 
नासम्‌ ) बडे यम्त्रकला के विद्वानों से भी सेवनीय ( प्रातर्याचाणम्‌ ) प्रातः- 
काल से ही गमन करने वाळे उसी रथ पर हम ( स्वस्तये ) कल्याण के लिये 
( आरुद्देम ) चढ़े ॥ 

भाबा०-परमात्मा पदेश करते हैं कि हे उपयुक्त भाषण करने वाले 
बिद्वानो ! तुम लोग पदाथविद्या = साइंस का उपदेश करते हुए. वाष्पयान सथा 
जलाद्‌ यानों के निर्माण का प्रकार वणन करो जिससे पदार्थविद्या की रक्षा 
द्वारा कलाकोशल के निमाण में सुगमता हो, हे युद्धयिद्या के ज्ञाता विद्वानो ! 
तुम युद्ध के लिये बड़ेर कळायंत्रों से खुद्दह यान निर्माण कराओ, जो बैठने में 
कष्टदायक न हों ओर जिनपर चढ़कर सुगमता से शत्रुओं को विजय करसके' ॥ 


स्वस्ति नः पथ्यासु धन्वसु स्वस्त्यप्सु वृजने स्ववति । 
स्वस्ति नः पुत्रकृथेषु योनिषु स्वस्ति राये मरतो दधातन॥२१॥ 


पदा०--( मरुतः ) मितभाषी विद्वान्‌ लोगो! ( नः ) हमारेलिये (पथ्यासु) 
माग के याग्य अथात्‌ जलसाहित देशां में (स्वस्ति)कल्याण करो, और ( धन्वसु ) 
जलरद्दित देशों में (रास्त) जल को उत्वक्तिरुप कल्याण करो, और ( अप लु ) 
जलों मे कल्याण करा आर ( ख्ववात ) खब आयुधो से युक्त ( बजने ) शत्रओं 
को दबाने वाला सना में रूर(स्त ) कल्याण करो, और ( नः) हमारे ( पुत्र- 
कथेषु ) पुत्र के करने वाले ( योनिषु) उत्पत्ति स्थानों में ( स्वस्ति ) कल्याण 
करा, ओर (राये ) गवादि धन के लिये कल्याण क (दधातन ) धारण करो ॥ 


भावा०--परमात्मा आज्ञा देते है कि हे प्रजाजनो ! तुम लोग उपयुक्त 
बिद्वानों से इख प्रकार प्राथना करो कि हे मगवन्‌ ! आप हमें ऐसे उपाय तथा वह 


स्वस्तिवाचनम्‌ १७ 


विद्या सिखलावे जिससे जलीयप्रदेशों, जलरहित देशों तथा जलों में अपना 
कल्याण देखें, ओर सब अरूत्र शरत सहित शत्रओं की सेना को विजय कर सके 
हे सब विद्याओं के जानने वाले विढातो ! आप हमें बलवान्‌ पुत्रों के उत्पन्न 
करने ओर धनादि पेश्‍वय्य सम्पन्न होने का उपदेश करे जिससे हमलोग समथ 
होकर अपने कार्यों की विधिवत करसके ॥ 


स्वस्तिरिद्धि प्रपथे श्रेष्ठा रेक्णस्वत्यभि या वाममेति । 
सा नो अमा सो अरणे निपातु स्वावेशा भवतु देवगोपा॥२२॥ 


ऋग० १०। ६३। ४ 


पदा०--(या ) जो पृथिवो जाने बालों के ( प्रपथे | अच्छे माग के लिये 
(स्वस्तिः, इत्‌, हि ) कल्याणकारी हो होती है, ओर जो (श्रेष्ठा ) अति सुन्दर 
( रेक्णस्वती) धन वाली है तथा ( वामम्‌ ) सेवन के योग्य यज्ञ को ( अभि, 
पति ) प्राप्त होती है स) वही पृथिवी ( नः ) हमारे ( अमा ) गुद को ( नि- 
पातु ) रक्षा करे ( सा, ड ) वह पूथिवी ( अरणे ) वनादि देशां में हमारी रक्षिका 
हो, और ( देव, गोपा ) विद्वान लोग जिसके रक्षक हैं ऐसी वह प्रथिवी हमारे 
लिये ( स्वावेशा ) अच्छे स्थानवाली (भवतु ) हो ॥ 

भावा०--हे परमात्मन्‌! आप रूृपाकर ऊे हमारे लिये चिस्तृत सुन्दर 
मार्गो वाली, अन्नादि विविध प्रकार के धन उत्पन्न करने वाळली, यश के सेवन 
करने योग्य, चनादि में जिसका सुप्रबन्ध हो, जिसमें विद्वानों हारा उत्तम ग्रह 
बनाये जासके और सब प्रकार से निविध्न हा, एसी भमि हमें प्राष्त कराये 
यहद हमारी प्राथना है ॥ 


इषे लोजजेंत्वा वायवस्थ देवो वः सविता प्रापयतु श्रेष्ठतमाय 
कमेण आप्यायध्वयष्न्या इन्द्राय भागं प्रजावतीरनमीवा 
अयद्मा मा वस्तेन ईशत माघश ७ सो ध्रवा अस्मिन्‌ गोपतो 
स्यात वह्वीयजमानस्य पशन्‌ पाहि ॥२३॥ य° १। १ 


पदा०--हे ईश्वर | ( इषे ) अक्नादि इष्ट पदार्थो के लिये (त्वा ) तुमको 
( आशभ्रयाम इति रोपः ) आश्रयण करते हैं, ओर ( ऊर्जे ) बलादि के लिये ( त्वा ) 
तुमको आश्रयण करते हैं, हे वत्स जीवो! तुम ( वायवः , वायु सरश पराक्रम 
बाले ( स्थ) हो ( सविता, देवः) सब जगत का उत्पादक देव ( श्रेष्ठतमाय 
कमणे ) यश्जरूप श्रेष्ठ कर्मो के लिये ( चः ) तुम सर्बो को (प्रापयतु) सम्बद्ध करे 
उस थश द्वारा ( इन्द्राय, भागं) अपने पेशवय्य के भाग को ( आप्पायध्वम ) 


१८ कमकाणडयन्द्रिका 


बढ़ामो, यश सम्पादन के लिये ( अध्य्या: ) न मारने योग्य ( प्रजावतीः ) बछड़ों 
सहित ( अनमीषाः) व्याधिविशेषों से रहित ( अयक्ष्माः ) यक्षम = तपेदिक आदि 
बड़े रोगों से शून्य “गोयं सम्पादन करो” ( वः ) तुम लोगों के बीच जो (स्तनः) 
चर्यादि दृ्ठशुण सम्पन्न हों वह डन गोघों का (मा, ईशत) मालिक न बने, 
और ( अघ, शसः ) अन्य पापी भो (मा ) उनका रक्षक न हो, ऐसा यत्न करो 
जिससे ( बह्वीः, धवाः ) बहुत सी चिरकाल पयन्त रहने वाली गोरे (अस्मिन, 
गोपतो ) निदु्ट गोरक्षक के पाल ( स्यात्‌ ) बनो रहेँ, और परमात्मा से 
प्राथना करो कि ( यजमानस्य ) यश करने चाले के पशुओं की हे ईश्वर : तू 
(पाहि) रक्षा कर || 

भावा०—हे परमपिता परमात्मन्‌! आप हमारा पालन पोषण करते 
हुए हमें शारीरिक, आत्मिक तथा सामाजिक बल प्रदान करे जिससे दम निरा- 
लस होकर यज्ञादि कर्मो में प्रवृत्त रहें, अपने ऐेशवय्य को यढ़ात, ओर सदा 
पूजनीय तथा नीरोग गोये' आपकी कृपा से हमें प्राप्त हों जिनके दुग्ध तथा 
घृतादि द्वारा हम लोग यज्ञ का सम्पादन करे, हे भगवन्‌! ऐसी कृपा करो 
कि हमारा यश का साधक पश्वादि धन नाश न हो, और दुष्ट पापो तथा 
हिसक लोग कदापि इस धन के स्वामी न हों जिससे यह धन चिरकाल 
पय्यन्त स्थिर रहे॥ 


आनो भद्राः क्तवों यन्तु विश्वतोऽदब्धामोऽअपरीतास उद्भिदः 
देवानो यथा सदमिद्वृधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे ॥ 


पदा०--हे ईश्वर ! ( नः ) हमको ( भद्राः ) स्तुति के योग्य ( क्रतवः ) 
खंकढप ( आ, याग्तु ) प्राप्त हों ( विश्वत: ) सब ओर से ( अदब्धघासः ) अवशा- 
रहित ( अपरीतासः ) सर्वोत्तम ( उाद्गदः ) दुःखनाशक ( देवाः ) विद्वान्‌ 
लोग ( यथा ) अेसे ( नः) हमारी ( खदम ) सभा में चा रूयदा ( ब्रृघे, एव ) 
वृद्धि के लिये था (असन) हों, पैसे ही ( दिवे, दिवे ) प्रतिदिन (अप्रायुवो, रक्षि 
तारः ) प्रमादशन्य रक्षा करने वाले बनाझ्रो.॥ 

भावा०-हे जगदीश्वर ! आप ऐसी कृपा करें कि हमारे संकल्प सदा 
भद्र हों अर्थात्‌ हम लोग किसी का अनिष्ट चिन्तन न करते हुए सदव परोप- 
कार में प्रवृत्त रहें, हम सवकाल विद्वानों का सत्संग करे, वे विद्वान्‌ हमारे 
शुभचिन्तक हों, और प्रमाद रहित होकर हमें बेदिकपथ पर चलाषे' जिससे 
हमारा मनुष्यजन्म सफल हो, यह हमारी आपसे प्राथना है ॥ 


देवानां भद्रा सुमति ऋजूयतां देवाना गतिरभिनो निवत्तेतां । 
देवाना ७ सख्यमुपसेदिमा वयं देवा न आयुः प्रतिरन्तु जीवसे॥ 


स्वत्तिपाचवदद १६ 


पदा०--है भगवन ! ( ऋजूपतां ) सरलतया आखरण करने वाले 
( देवानाम्‌ ) विद्वानों की ( भद्रा) कल्याण करने वाली ( सुर्मातः ) अच्छी बुद्धि 
(नः) हमको ( अभि, निवतताम्‌ ) प्राप्त हो, और ( देवानां, रातिः ) विद्वानों का 
विद्यादि पदार्थों का दान “प्राप्त दो» ( देवानां ) विद्वानों के (सख्यम्‌) मित्र- 
भाष को ( चयं.) हम लोग ( उपसेदिम ) प्राप्त हो, जिससे वे ( देवाः) विद्वान 
लोग ( नः ) हमारी ( आयुः) अवस्था को ( जोवसे) दोर्घझाठपय्यंस्त जीने के 
लिये (प्र, तिरम्तु ) बढ़ावे ॥ 


भावा०--इस मंत्र में विद्वानों के सत्संग द्वारा आयुवृद्धि को शाचा 
कोगई है कि है परम पिता परमात्मा! आप ऐसी कपा करें कि सदाचारी विद्वानों 
को कल्याणकारक शुभबुद्धि हमें प्राप्त हो अर्थात्‌ हम लोग कमकाण्डी, अनु 
ष्ठानी तथा परमात्मपरायण विद्वार्ना के अनुगामी हों, ओर उनसे खंदा मैत्री 
भाव से वर्ते जिससे वे प्रसन्न हो दोघजीवो होने का उपदेश करें, या यों कहो कि 
वे हमें ब्रह्म चण्य पालन करने को विपि बतलावे'जिसले हम पूर्ण आयु वाले हों ॥ 


तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पति थियं जिल्यमवसे हूमहे वयम्‌ । 
पषा नो यथा वेदसाममद्‌वृधेरक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये ।२६॥ 


पदा०--( चयं ) हम लोग (ईशानम्‌) ऐश्वय्य वाले ( जगतरूतश्थुपरूपति ) 
चर भर अचर जगत्‌ के पति ( धिय, जिन्बम्‌) बुद्धि से प्रसन्न करने वाले 
परमात्मा की ( अवसे ) अपनी रक्षा के लिये ( हूमहे ) स्तुतिकरते हैं, | यथा ) 
जैसे चह ( पूषा ) पुष्टिकर्ता ( वेइसाम्‌ ) धनां को ( वृधे ) वृद्धि का लिये 
( असत्‌ ) हो, ( रक्षिता ) स'मान्यतया रक्षक, ओर ( पायुः ` विशेषतया रक्षक 
( अदब्धः ) कार्यों का साधक परमात्मा ( स्वस्तये ) कल्याण 2; लिये हो “बैसे 
हो हम स्तुति करते हैं” ॥ 


भावा०--हम लोग पऐेश्वय्यंसस्पन्न, चराचर जगत्‌ के रूपामा तथा 
मेघाबुद्धि द्वारा प्राप्त होने योग्य परमात्मा को स्तुति करते हैँ ताकि वह पुष्टि 
कारक पदार्थों से हमारी रक्षा कर, ओर सब कालो में रक्षक परमाट्मा विदोष- 
तया हमारे कार्यों को सिद्ध करते हुए सदा कल्याणकारी हो ॥ 


स्वस्ति न इन्द्रो इद्धश्रवराः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
व्वस्तिनस्ताद्यों अ रिष्टनेमिःस्वस्तिना वृहस्पतिदंधातु ॥ २७ ॥ 


पदा०--( घृद्धश्चयाः ) बहुत कोति वाला ( इन्द्रः ) परमेश्वस्युयुक्त (श्वर 
( नः) हमारे किये ( स्वस्ति ) कल्याण को (दघालु ) स्थापन करे, और 


२० कमेकापद वसरि्िका 


( पृषा ) पुष्टि करने वाळा ( विश्ववेदाः ) सवशाता इेश्वर ( नः ) हमारे लिये 
( स्वस्ति ) कल्याण को घारण करे ( ताकषयः ) तीक्ष्ण तेजखो ( अरिषनैमिः ) 
दुः््षहर्ता ईश्वर ( नः) हमारा ६ स्वस्ति) कल्याण करे, ( बृहरूपतिः ) बड़े २ 
पदार्थों का पति ( नः ) हमारे लिये ( रूवस्ति ) कल्याण को धारण करे ॥ 

भाषा०--अतु ल क्री तिवाला, पर मैश्वय्यं सम्पन्त, सर्व॑ चराचर जगत्‌ को 
पुष्ट करने वाला, सवज्ञाता, तेजरूवी, सब दुःखों को दूर करके सुख देने वाळा 
और सब पदार्थों का स्वामी परमात्मा हमारे लिये कल्याणकारी हो ॥ 


भद्रं कणेमिः श्रृणुयाम देवा मद्रं पश्येमाक्षभियेजत्राः । 
स्थिरेरज्ेस्तुष्टवा »सस्तनूमिव्यंशे पहि देवहितं यदायृः ॥ २८ ॥ 
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षदा०--हे ( यजत्राः) संग करने योग्य ( देवाः ) विद्वान्‌ लोगो ! हम 
( कर्णेभिः ) कानों से ( भद्रम्‌) अनुक्रू हां (श्टणुयाम ) सुने' ( अक्षमिः ) 
नैत्रो से ( भद्रम्‌ ) अच्छी वस्तुओं को ( पश्येम ) देखे, ( स्थिरैरङ्गेः ) दूढ़ अंगों 
से ( तुष्टुवांसः) आपकी स्तुति करने वाले हम लोग (तनूभिः ) शरीरों 
से या भार्यादि के साथ (देवहितम्‌) विद्वानों के. लिये कल्याणकारी ( यद्‌, 
मायुः ) जो आयु है उसको ( व्यशेप्रहि ) अच्छे प्रकार प्राप्त हों ॥ 

भावा०-हे सवरक्षक परमात्मन्‌. आप पेसी कूपा करें कि हम लोग 
विद्वानों का संग करते हुए प्रतिदिन भद्र डी सुन, और भद्र ही देखे, अर्थात्‌ 
कोई अनिए्ट श्रवण तथा दर्शन हमे न हा. हमलोग ब्रह्मचय्य का पालन करते 
हुप दूढ़ अंगों वाले हों, और पूर्ण आयु प्राप्त कर अपने अभीष्ट फलों को 
उपलव्ध करे ॥ 


अग्न आयाहि वीतये गणानो हव्यदातये । 
निहीता सत्सि बहिषि ॥ २६ || 


पदां०--है ( अग्ने ) प्रकाशस्वरूप परमात्मन! ( बोतये ) कान्ति = 
तेजोविरोष के लिये ( ग्रणानः ) प्ररांतित हुए आप ( हव्यदातये ) देवताओं 
के लिये हव्य देने को ( आयाहि ) प्राप्त हूजिये ( हाता ) सब पदार्थों के ग्रहण 
करने वाले आप ( बहिंपि ) यक्षादि शुभ कार्यों में ख्मरणा दि द्वारा हमारे हृदयों 
में नि, सत्सि) स्थित हजिये ॥ 

सावा०--हे प्रकाशल्वरूप परमेश्वर ! आप दिष्यश्योतिमंय होने से 
सबके डपासनोय तया देवतामा के पाळत पोषज करने योग्य दो, आवहो 


स्वरितनासमम्‌ २१ 


सब पदार्थों के खामी ओर आप ही यक्षादि शुभ कार्यों में पूजन करने योग्य 
हो, छृपाकरके आप हमारे शुम कार्यो' में सहायक हों ताकि हम सम्पूर्ण वेदिक 
कर्मो' को निविध्नतापू्वक करते हुए आपको प्राप्त हों ॥ 
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तमग्ने यज्ञानाथ्होता विश्‍वेषाशहितः। देवेभिर्मानुषे जने॥ ३० 

सा० उन्द० आ० प्रपा० १ मe० १।२ 

पदा०--( अग्ने ) हे पूजनोयेश्वर ! ( त्वं ) तू ( विश्वेषां, यज्ञानाम्‌ ) छोटे 

बड़े सब यज्ञा का ( होता ) उपदेष्टा है ( देवेभिः ) विद्वान्‌ पुरुषों से ( मानुषे, 

जने ) विचारशील पुरुषों में भक्ति उत्पादन दारा तुम ( हितः ) स्थित किये 
जाते हो॥ 

भावा०-सबके पूजनीय परमात्मन्‌ ! आप सब यशझों के उपदेश होने 

से चिद्वान्‌ पुरुषों द्वारा सेबनीय नथा सत्काराह हो, आपके भक्तजन बेदिक 


वाणियों द्वारा आपका कोतन करते हुए संसारी जनों में आपको महिमा प्रकट 
करते हं ॥ 


ये त्रिषप्ताः परियन्ति विश्वा रूपाणि बिभ्रतः । 
वाचस्पतिर्बला तेषां तन्त्रो अद्य दधातु मे ॥ ३१ ॥ 


अथर्च० का० १ वग० १ अनु० १ प्रपा० २ म॑! 


पदा०--( त्रिपत्ताः ) तोन च रजर, तभस, सत्वशुण तथा सात-- 
ग्रह, अथवा तीन-सात अर्थात ५ महाभूत, ५ शानेन्द्रिय, ५ प्राण ५ कर्मेन्द्रिय, 
१ अन्तःकररा (ये ) जो ( विश्वा, रूपाणि) सब चराधरात्मक वस्तुओं को 
( बिश्वतः ) अभिमत फल देकर पोषण करते हुए ( परि, यन्ति) यथोचित 
लोटपोट होते रहते हैं ( तेषोम्‌ ) उनके सम्बन्धी ( मे, तन्वः ) मेरे शरीर में 
( बला ) बला को ( अद्य ) आज ( वाचस्पतिः ) बेदात्मकवाणी का पति 
परमेश्वर ( दधात्‌ ) धारण करे ॥ 

भावा०--हें वेदवाणी के पति परमेश्वर ! ये ऊपर कथन किये हुप 
इक्तीस सब खराचर संसार का पोषण करते हुए अपने व्यापार में सदा प्रदृश 
रहकर शारीरक यात्रा में सहायक होते हैं, इसलिये मापसे प्राथना है कि कृपा 
करके आप हमारे शरोरो में वळ प्रदान करें ताकि हम अपने कार्यो का घिथि- 
यत्‌ करते हुप अंततः आपको प्राप्त हो ॥ 


हति स्वस्तिवाचनम्‌ 


अथ शान्ति प्रकरणम्‌ 


i] 


शन्न इन्द्रामी भवतामवोभिः शन्न इन्द्रावरुणा गतहब्या । 
शमिन्द्रासोमा सुविताय शंयोः शन्न इन्द्रापूषणा वाजसातो॥९॥ 


पदा०--( इन्द्राञ्नी ) विद्यत और अञ्न ( अवोभिः ) रक्षणादि द्वारा ( नः ) 
हमार लिये ( शम्‌ ) सुस्वकारक ( भवताम्‌ ) हों ( रातहव्या ) ग्रहणयोग्य 
घस्त जिन्होंने दे हैं ऐसे ( इन्द्रावरणा ) बिजली तथा जल ( नः ) हमारे लिये 
( शम्‌) सुखकारक हो ( इन्द्रासोमा) विद्यत ओर आषधिगण (सुविताय ) 
पेश्वय्य के लिये ओर ( शंयोः ) शान्तिहेतक तथा विषयहतुक सुख के लिये 
शाम्‌ ) प्रसझतादायक हों ( इन्द्रापपणा ) विद्यत ओर चाय (नः) हमारे 
लिये ( बाजसातो ) युद्ध में वा अन्नलाम विषय में ( शम्‌ ) बड्पाणकारक हों ॥ 


भाधा०--इस मंत्र में शानन्त को प्राथना कीगई है कि है परमपिता 
पश्मात्मन ! आपके दिये हुए पदाथ हमें शान्तिदायक और सुखवद्धक हों 
अर्थात घिद्य॒त. अझ्च, जल, ओषधियों का समूह और वायु जिनके आश्रित 
हमारा जीवन निर्भर है ये सब हमें शान्ति ओर सुर के देने वाले हों ॥ 


शन्नो भगः शमु नःशंसा अस्तु शन्नः पुरन्धि शमु सन्तु रायः । 
शन्नःसत्यस्यसुयमस्यशंसः शन्नो अर्यमा पुरुजातो अस्तु॥२।। 


पदा०--( नः ) हमारे लिये ( भगः ) ऐश्वर्य ( शम्‌ ) सुखदायक हो, और 
(नः) हमार लिये ( शंसः ) प्रशंसा शम्‌, उ) शान्ति के ल्यि हो (अस्तु) 
हो, हमारे लिये ( पुरन्धि ) बहुत बुद्धि ( शम्‌ ) सुखकारक हो, ( रायः) घन 
( शम्‌, ड ) शान्ति के लिये हो (सन्त ) हों, ( सुयमस्य ) अच्छे नियम से 
युक्त ( सत्यस्य ) सत्य का ( शंसः ) कथन ( नः ) हमको ( शम्‌) सुखकारक 
हो, ( नः ) हमार लिये ( पुरुजातः ) बहुत पुरुषों में प्रसिद्ध (अर्यमा) न्यायाधीश 
( शाम्‌ ) सुख देने वाला ( अस्स ) हो ॥ 


भाषा ०--हे भगवन्‌! आपका दिया हुआ ऐश्वय्य हमारे लिये सुख- 
दायक हो, आपकी कृपा से हमें प्राप्त हुई प्रतिष्ठा तथा सब पदार्थो को यथा- 
बस जानमे फा कान, अनेक प्रकार का भरन ओर सत्यभाषण हमारे लिये 


शान्ति अकरणाध २३ 


शाम्तिदायक हो, है न्यायकारी जगदीश्वर ! सब प्रजा पर शासन करने वाला 
स्थायोधीश आपकी कृषा से हमारे लिये सुखदायक हो '। 


शन्नो धाता शमुधत्ता नो अस्तु शन्न उरूची भवतु स्तधाभिः । 
शं रोदसी बृहती शंनो अद्रिः शंनो देवाना सुहवानि सन्तु॥३॥। 


पदा०--' नः) हमको ( धाता ) पोषक सब वस्तु ( शम्‌) शान्ति 
कारक हो ( घता ) धारक सब बस्तु ( शम्‌, उ) शान्ति के लिये ही (नः) 
हमारे लिये ( अस्तु ) हों ( नः ) हमारे लिये ही ( उरूची ) प॒थिवी ( स्वधा 
मिः) अन्नाद्‌ पदार्थों से ( शम्‌ ) कल्यांश कारक ( भवतु) हो ( बृहती ) 
बड़ी ( रोदसी ) अन्तरिक्ष सहित प॒थिवो वा प्रकाशसहित अन्तरिक्ष (शम ) 
शान्ति देने चाली हो ( अद्रिः ) मेघ ¦ नः ) हमारे लिये ( शम्‌ ) सुखकारक हों 
और ( नः ) हमारे लिये ( देवानाम्‌) विद्वानों के ( सुहवानि ) शोभन आह्वान 
( शम्‌ ) सखकारक (सन्त ) दों ॥ 

भाषा०--हे परमात्मन ! हमारे पालक, पावक तथा धारक पदाथ हमें 
शा न्तिदायक हों, अन्नादि पदार्थो का उत्पन्न करनेचाली यह पथियो 
रिक्ष और प्रकाशयुक्त बअलोक हमार लिये सस्वदायक हो, सब ओषधियों को 
पुष्ट करनेवाली वृष्टि हमारे लिये शान्ति देने चाली हो, और हमें सदुपदेश कर 
वेदिकिमर्यादा पर स्थित रखनेवाले विद्रानों का हमारे यहां सदा आगमन 
होता रहे जिससे हम सुख ही सुख अनुभव करे ॥ 


शन्नो अग्नि्ज्योतिग्नीको अस्तुशन्नोमित्रावरुणावश्विनाशम्‌ । 
शन्नः सुकृतां सुकृतानि सन्तु शन्न इषिरो अभिवातु बातः॥ ४॥ 


पदा०--( ज्योतिरनाकः ) प्रकाश हो है अनीक=सुख वा सेमा की 
नाई जिसका ऐसा ( अग्निः ) अग्नि ( न; ) हमका , शम्‌ ) खुखकारक (अस्तु) 
हो ( मित्रावरुणौ ) प्राण तथा उदान वायु (नः) हमको (शम्‌ ) सरका 
रक हों ( अईश्त्रना ) उपदेशक ओर अध्यापक ( शम्‌ ) सुख पहुंचाने वाले हों 
( सुकृतानि ) धर्माचरण ( नः ) हमको (शम्‌) सुर देने वाले (सन्तु) हों 
( नः) हमारे लिये ( इषिरः ) गमनशील ( वातः ) वायु ( शम्‌) खल्व देता 
हुआ ( अमिवातु ) बहे ॥ है 


भाषा ०--हैं सखस्वरूप तथा हमको सुख देने वाले जगदीश्वर! यह 
सेना की भाई विस्तृत ज्योति दळी अग्नि यों द्वारा हमें सुखदायक हो, प्राण 
तथा उदानादि वायुभो का हम पर कभो कोप न हो अर्थात बे हमारे सदा 


२४ कमकाश्श्यम्तिका 


अनुकूल हो, हमारे उपदेशक तथा अध्यापक अपने सदुपदेश द्वारा हमें 
पहुंचाये', हम सदा धर्मात्माओं के घर्माचरख ग्रहण करते हुण धार्मिक कस 
और बहता हुआ वायु हमारे लिये शान्तिदायक हो ॥ 


शन्नो द्यावापृथिवी पूवहूतो शमन्तरिक्तं दशये नो अस्तु । 
शन्न ओषधीवनिनो भवन्तु शंनो रजमस्पतिरस्तु जिष्णुः ॥५॥ 


पदा०--( द्यावापथिवी ) विद्यत्‌ ओर भूमि ( पूवहतो ) पूर्वं पुरुषों 
को प्रशंसा जिसमें हो ऐसो क्रियायें ( नः ) हमारे लिये ( शम्‌ ) शाम्तिदायक 
हों ( अन्तरिक्षं ) अन्तरिक्ष लोक ( दृशये ) शानसम्पा्त के लिये ( नः ) इमारे 
लिये ( शम्‌ ) शान्तिदोयक ( अस्तु ) हो ( ओषधीः ) ओषधियां और ¦ (वनिमः) 
वृक्ष शम्‌ ) सुखकारक (नः) हमार लिये ( भवन्तु ) हों ( रजसस्पतिः ) 
रजोलोक का पति ( जिष्णुः ) जयशील महापुरुष (नः ) हमारे लिये ( शम्‌) 
सुख देनेवाला ( अस्तु ) हो ॥ 


भावा०--च लोक, पथिचीलोक तथा अन्तरिक्षक्ोक, झानसस्पस्ति के 
लिये हमें सखदायक हों अर्थात्‌ जेसे हमार पूव पुरुषा इन लोकों का शान 
सम्पादन करते हुए ऐश्वय्य सम्पन्न हो सख को प्रास हुप, इस, प्रकार हम भो 
इनका शान उपलब्ध करते हुए सखी हो, हम प्रत्येक ओषधि तथा वृक्षों के गुण 
शाता हों ताकि वह हमारे लिये शान्ति दे, ओर हमारे रज वीय्य को पुष्ट करते 
हुए हमें सुखकारक हों ॥ 


शन्न इन्द्रो वसुभिर्देवो अस्तु शमांदित्येमिवरुणः सुशंसः । 
शन्नो रुद्रो रुद्रेभिजेलाषः शं नस््ष्टाग्नाभिरिह शृणोतु ॥६॥ 


पदा०--(देवः) दिव्यगुणयुक्त ( इन्द्रः ) खूय्य ( वखुमिः) धनादि पदार्थों 
के साथ (नः ) हमारे लिये ( शम्‌) सखकारक ( अस्तु) हो ( आदित्यैमिः ) 
संवत्सरीय मासों के साथ ( सशंसः ) शोभन प्रशंसा वाळा ( वरुणः) जरस 
मुदाय ( शम्‌) सखकारक हो ( जक्षापः ) शान्तिस्वरूप ( रुद्रः ) परमात्मा 
( रुद्रेभिः ) दुष्टों को दरड देने वाले अपने गुणों के साथ (नः) हमारे लिये 
( शम्‌ ) सख देने वाला हो ( त्वष्टा) विवेचक विद्वान्‌ ( ग्नामिः ) वाणियो से 
“उनेति वाङ्‌ नाम निघएटा० १। ११० ( इह ) इस संसार में ( शम्‌ ) सुखमय 
उवदेशां को ( नः ) हमारे लिये ( श्टणोत ) सनाधे ॥ 


भावा०--दिव्यगुणयु क्त, सबका प्रकाशक, अम्नादि धनो का उत्पन्न करने 
वाळा सूच्य ओर अम्नादि पदार्थ हमारे लिये सुशदाथक हों, जल खुदाय 


शात्तिमकरण्यन २५ 


हमारे लिये सुखकारी हो, संवत्सर, मास, दिन शान्तिकारक हों, दुष्टों को दृष्ड 
देने और श्रेष्ठी का पालन करने वाला परमात्मा सब ओर से हमारी रक्षा करे, 
मौर प्रत्येक पदाथ की विवेचना करने बाले विद्वान्‌ अपनी मनोहर बाणियों से 
हमको खदुपदेश श्रवण कराते हुए हमारी आत्मा को शान्ति प्रदान करे ॥ 


शंनः सोमो मवतु ब्रह्म शं नः शंनो ग्रावाणः शु सन्तु यज्ञाः । 
शंनः स्वरूणां मितयो भवन्तु शंनः प्रस्वः शम्वस्तु वेदिः॥७॥ 


पदा०--( नः ) हमारे लिये (सोमः) चन्द्रमा ( शम्‌ ) सुखकारक (भवतु) 
हो (नः) हमारे लिये ( ब्रह्म) अन्नादि रूप तरव ( शम्‌) शान्तिदायक हो 
( ग्रावाणः ) शुभ कार्यो के साधनभूत प्रस्तर = पत्थर ( नः ) हमको ( शम्‌ ) 
सुख देने वाले हों ( यशाः ) सब प्रकार के यज्ञ ( शम्‌, उ ) शान्ति ही के लिये 
( सन्तु ) हों ( स्वरूणां ) यश्चस्तम्मो के ( मितयः ) परिमाण (नः) हमको 
( शम्‌ ) सुखदायक ( भवस्तु ) हों (नः) हमको ( प्रखः ) ओषधियां ( शम्‌ ) 
खुख देने वाली हो ( वेदिः ) यज्ञ को घे! > कुरडादिक (शम, उ ) शान्ति ही 
के लिये (अस्तु ) हों ॥ 


भावा०--खौम्यशुणसम्पन्न तथा अन्नादि पदार्थो के उत्पन्न करने और 
उनमें रसों का संचार करने वाला चन्द्रमा हमारे लिये सुखकारक हो, हे परमा- 
त्मन ! हमारे कार्यों के साधक पत्थर आदि काठिन्यप्रधान पदाथ हमें सुखदायक 
हों और सर्वाङ्गों सहित यश हमारे लिये शान्तिदायक हो ॥ 


शंनः सूय उरुचक्षा उदेतु शंनश्रतसः प्रदिशो भवन्तु । 
शंनः पर्वता ध्रुवयो भवन्तु शंनः सिन्धवः शमु सन्‍्लापः ॥८॥ 


पदा०--( उरूचक्षाः ) बहुत तेज हैं जिसके ऐसा ( सूयः ) सूयय 
(नः ) हमारे लिये ( शम्‌ ) सुखपूचषक ( उद्‌, पतु ) उदय को प्राप्त दो 
( चतस्रः ) चारो ( प्रदिशः ) पूवो दि बडी दिशाये' वा पेशानी आदि प्रदिशायै' 
(नः) हमारे लिये ( शम्‌) सुख करने वाली ( भवन्तु) हों ( वर्षताः ) 
पर्वत ( घुवयः ) स्थिर और ( शम्‌ ) सुखदायक ( नः ) हमारे लिये ( भवन्तु ) 
हों, और (नः ) हमारे लिये ( सिन्धवः ) नदियां वा समुद्र ( शम्‌ ) शान्तिः 
दायक हों ( आपः ) जलमात्र वा प्राण ( शम्‌, उ) शान्ति के लिये ही 
(सन्तु) हो ॥ 

मावा०--हे हमारे रक्षक परमात्मन ! इस तेजोपुंञ सूर्य्यं का उदय होना 
हमारे लिये शाम्तिदायक हो, दिशा, उपदिशा, स्थिर पयत, समुद्र तथा नदियां 
अर्यात्‌ जलपात्र हमारे लिये सुलदायक तथा शान्ति देने घाले हो ॥ | 


२६ क॒मकासडचन्दिका 


शन्नो अदितिभंवतु त्रतेभिः श॑नो भवन्तु मरुतः स्वर्काः । 
शन्नो विष्णुः शमु पूषानो अस्तु शंनो भवित्रं शम्वस्तु वायुः॥8॥ 


पदा०--( व्रतेभिः ) सत्कर्मो के साथ ( अदितिः ) विदुषी माताये' 
( नः ) हमार लिये ( शम्‌ ) शान्तिदायक (भवन्तु ) हां ( स्वर्काः ) शोमन 
विखार वाले ( मरुतः) मितमाषी विद्वान लोग (नः) हमार लिये ( शम्‌ ) 
शान्ति देने बाले ( भचन्तु ) हों ( विष्णुः ) ब्यापक ईश्वर ( नः ) हमको ( शम्‌ ) 
शान्त्याचायक हो ( पूपा ) पुष्टिकारक ब्रह्मचर्यादि व्यवहार ( नः ) हमको ( शम्‌, 
ड ) शान्ति के लिये दी ( अस्तु ) हों ( भवित्रम्‌ ) अन्तरिक्ष वा जळ अथवा 
भवितव्य ( नः ) हमको ( शम्‌) सुखकारक हो ( वायुः) पवन ( शम्‌, उ) 
शान्ति ही के लिये (अस्तु) हो ॥ 


ब्रावा०-हे सम्पूण संसार को शान्ति देने वाले भगवन्‌ ! सत्कर्मों वाली 
हमारी विदुषी माताये' तथा विचारशील विद्वान्‌ पुरुप हमार लिये सुख उत्पन्न 
करने वाळे हों, हमारे आत्मा तथा शरीर को पुष्ट करने वाला ब्रह्मचय्य हमको 
शान्तिदायक हो और अन्तरिक्षस्थ जल तथा पवन सग ही हमारे स्वास्थ्य क॑ 
रक्षक हो ताकि हम अपना अभीष्टफल प्राप्त कर सक्ष ॥ 


शंनो देवः सविता त्रायमाणः शंनो भवन्तूषसो विभातीः । 
शंनः पजेन्यो भवतु प्रजाभ्यः शंनः्क्षेत्रस्य पतिरस्तु शम्भुः॥१०॥। 


पदा ०--( सविता ) सर्वोत्पादक ( देवः ) परमेश्वर ˆ त्रायमाणः ) र्ता 
करता हुआ ( नः ) हमारे लिये ( शम्‌) सुखकारक हो ( उषसः ) प्रभात 
बेलायें ( विभातीः ) विशेष दीघि वाली ( नः) हमारे लिये ( शम्‌) सुलका- 
रक ( भवन्तु ) हों ( पर्जन्य: ) मेघ ( नः) हमको ओर ( प्रजाभ्यः) संसार 
के लिये ( शम्‌, भवतु ) कल्याणकारी हों ( क्षेत्रस्य ) जगत्रूप क्षेत्र का (पतिः) 
स्वामी ( शम्भुः ) सब को सुख देने घाला (नः) हमार लिये ( शम्‌ ) शान्ति 
कारो (अस्तु ) हो ॥ | 


भावा०--सब को उत्पन्न करने वाला, सबका स्वामी तथा सबको मुख 
देने वाला प्रभु ! हमें खुख देता डुआ हमार लिये शान्तिकारक हा, देदीप्यमान 
प्रभात वेलाये हमारे लिये खुखरारक हों और मेघमालायें सम्पूर्ण संसार का 
कल्याण करती हुइ हमारे लिये शाम्तिदायक हों ॥ 


शंनो देवा विश्वदेवा भवन्तु शं सरस्वती सह धीभिरस्तु । 


शान्ति प्रकरणाम्‌ २७ 
शमभिषाचः शमुरातिषाचःशंनो दिव्याःपाथिवा शन्नो अप्याः ९१ 


पदा०--( देवाः ) दिव्यशुणयुक्त ( विश्वदेवाः ) समस्त विद्वान्‌ (नः) 
हमार लिये ( शम्‌, भवन्तु ) सुख देने वाळे हों ( खररूधती ) विद्य, खुशिक्षा 
युक्त बाणी ( श्रीभिः ) उत्तम बुद्धियों के ( सह ) साथ ( शम्‌, अस्तु ) खुखका- 
रिणो हो ( अभिपाचः ) यज्ञ के सेवक वा आत्मदर्शी ( शम्‌) शान्तिदायक हों 
( रातिषाचः ) विद्याधनादि के दान का सेवन करने वाळे ( शम्‌, उ ) शान्ति 
हो के लिये हों ( दिव्या: ) सन्दर ( पाशिवाः ) पथिवी के पदाथ (नः ) हमारे 
लिये ( शम्‌) सुखद हो ( अप्याः) जल में पेदा होने वाले ( नः) हमारे 
लिये ( शम्‌ ) सु़्कारो हों ॥ 


भावा०--हैं सवनियन्ता जगदीश्वर ! वेदविद्या से सभूषित विहान 
पुरुष हमारे लिये उत्तम उपदेशों द्वारा सखप्रद हों, सदाचार सम्पन्न उथा 
बुद्धि सम्पत्ति वाले पुरुषों को £1 हुई वेदबाणी हमें शान्तिदायक हो, आत्म 
दशीं याशिक महात्मा हममें शान्ति का संचार करे, दान के महत्व का जान 
कर अनुष्ठान करने चाले पुरुष शान्तिदायक हों, और पृथिवोरूथ तथा जलीय 
पदाथ हमारे लिये सुख देने वाले हों ॥ 


शंनः सत्यस्य पतयो भवन्तु शंनो अवनतः शमु सन्तु गावः । 
शन ऋभवः सुकृतः सुहस्ताः शंनो भवन्तु पितरो हवेषु ॥१२॥ 


पदा०--( सत्यस्य, पतयः ) सत्यभाषणादि व्यवहार के पालक ( नः) 
हमारे लिये ( शम्‌, भवन्तु ) सखकार'। हों { अवन्तः ) उत्तम घोड़े नः) 
हमको ( शाम्‌ ) खबद हों, ( गावः) गाये ( शम्‌, उ) शान्ति द्वी के लिये 
( सन्तु ) हो (अभवः ) श्रेष्डबु छिवाले ( सङ्गतः ) धर्मात्मा ( सहरूता:) अच्छे 
कामों में हाथ देने वाळे ( नः ) हमारे लिये ( शम्‌) सखद हों ( हवेषु ) हच 
नादि सत्कर्मी में ( पितरः ) माता पिता आदि (नः) हमारे लिये ( शम्‌ ) 
सखकारक ( भवन्तु ) हों ॥ 


भावा०--हे परमात्मन्‌! आपको कया से सत्यवक्ता पुरुष सत्य का 
उपदेश करते हुए हमारे लिये शाम्तिदायक हों, घोड़े तथा दुग्धसत्नवित गोये 
हमें सखकारी हों, वेदवि हित कम करने वाले धामिक पुरुष और हमारे माता 
पिता तथा आंखारय्यादि बृद्ध पुरुष हमार यज्ञादि सत्कर्मों में सस्मिलित होकर 
हमें सलप्रद्‌ उपदेश करे, जिससे हमारे हदय में शान्ति चिराजमाम हो अर्थात्‌ 
उनका आगमन हमारे लिये शान्तिदायक हो । 
"ब 


कट कमकाएडचर्टरिका 


शंनो अज एकपाद्देवो अस्तु शंनो <हिलुध्न् : शंसमुद्रः । 
शंनो अपांनपातेरुरस्तु शंनः एश्निभेवतु देवगोपाः ॥१३॥ 
ऋग"० मं० ७ सू० ३५ मं० १०-१३ 


पदा०--( एकपात ) जगत्रूप एक पाद वाला अर्थात्‌ जिसके एक अंश 
में सब जगत है वह अनन्तरूवरूप- ( अजः ) अजन्मा (देवः) इश्वर (नः ) 
हमारे ( शाम्‌ ) कल्याण के लिये ( अस्तु) हो ( बुध्न्यः, अहिः ) अन्तः 
रिश्च में पदा होने वाले मेघ (नः) हमारे ( शम्‌) कल्याण के लिये हों 
( समुद्रः ) सागर ( शम्‌ ) सुखकारी हो ( अपाम्‌) जडो को ( नपात्‌ ) नोका 
( नः ) हमको (शाम्‌, पेरु') सुखपूचक पार लगाने वाली ( अस्तु) हो ( देव- 
गाएाः ) देव रक्षक हैं जिसमें ऐसा ( पइनः ) अन्तरिक्षस्थल (नः) हमको 
( शम्‌, भवतु ) सुखकारक हो ।। 

भावा०--यह सम्पूर्ण जगत जिसके एक पाइऱभाग मे स्थित है और 
सोन पाद असरत हैं. बट अनन्तस्वरूप तथा अजन्म ईश्वर हमारा कढ्याण करे, 
अन्तरिक्ष में उत्पन्न हाने चाला मेघ, महान्‌ समुद्र, जलोस पार करने बाली 
नौका और यह अन्तरिक्षस्थल, हे भगवन , आपको कृपा से सुखदायक तथा 
शन्तिप्रद हों ॥ 


न्द्रो विश्वस्य रजति शंनो अस्तु दिपदेशं चतुष्पदे ॥१४॥ 


पदौ०--है जगदीश्वर | जो आप ( इन्द्रः) बिजली के तुल्य ( विश्वस्य ) 
संसार $ बीच (राजति) प्रकाशमान हैं, आपका कृपा से (नः) हमार 
( द्विषदे ) पुत्रादि के लिये ( शम्‌ ) सुख ( अस्तु ) होवे, आर हमारे ( चतु- 
ष्पदे) गो आदि चार पाओं वाले पशुश्रों के लिये ( शम्‌ ) सुख हो ॥ 
भावा०-हे विद्युत्‌ समान सारे ब्रह्माएड में प्रकाशमान परमात्मन्‌ ! 
आपकी कपा से पुत्र पोत्रादि हमारा परिवार सुखपूृथक दो अर्थात बह सदा 
शान्ति द्वारा ही अपना जीवन व्यतीत करे और हमारी गो आदि धन सदा 
सुखपूचक रहे, ऐसी कृपा करो | ~ 


शानो वातः पवता © श॑ नस्तपतु सूय्यः । 
शंनः कनिक्रददेवः पर्जन्यो अभिवषेतु ॥ १५ ॥ 


पदा०-हे परमेश्वर ! ( चातः ) पवन ( नः) हमारे लिये ( शम्‌) 
सुखकारी ( पवताम्‌ ) चले ( सूथ्यः) सूय्य (नः) हमार लिये ( शम्‌ ) 


सन्नफारो ( तपतु ) तपे ( कनिक्रदद्‌ ) अत्यन्त शब्द करता हुआ (देवः) 
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उत्तम गुणयुक्त विद्यत्रू्प अन्नि ( नः ) हमारे लिये ( शम्‌ ) 
कल्याणकारी हो. ओर ( पजन्य; ) मेघ हमारे -लिये ( अभि, वषतु ) भलेप्रकार 
यषा कर ॥ 

भावा०--है दोनो. पर दया करने वाले जगदीश्वर आप जसी कृपा 
करें कि पवन हमारे लिये शान्तिदायक चळे, तपता हुआ सूय्य सुख दे, अश्न 
हमारे लिये कल्याणकारी हो ओर भलेप्रकार वर्षा करते हुए मेघ हमें शान्ति 
दायक हों ॥ 


अहोनि श॑ भवन्तु नः शर रात्रीः प्रतिधीयताम्‌। श॑ न 
इन्द्राग्नी भवतामवोभिः शं न इन्द्रावरुणा रातहव्या । श॑ न 
इन्द्रापूषणा वाजसातो शमिन्द्रा सोमा सुविताय शंयोः ॥ १६॥ 


पदा:--हे परमेश्वर | ( अवाभिः ) रक्षा आदि के लाथ ( शंयोः ) सुख 
की ( सुविताय ) प्रणा के लिये ( नः ) हमारे अर्थ ( अहानि) दिन ( शाम्‌ ) 
सुखकारी ( भवन्तु ) हों ( रात्रोः ) राते ( शम्‌ ) कल्याण के / प्रति) प्रति 
( धीयताम्‌) हमको धारण करें ( इन्द्रागनो ) बिजली आर प्रत्यक्ष अग्नि 
२ नः) हमारे लिये ( राम्‌ ) सुखकारी । भवताम्‌) होच, ( रातहथ्या ) 
ग्रहण करने योग्य सुख जिनसे प्राप्त हुआ वे ( इन्द्रावरुणा) विद्यत्‌ और 
जल (नः ) हमार लिये ( शम्‌ ) सखकारी हा, ( वाजखातां ) अक्नों के सेवन 
हेतु संग्राम में ( इन्द्रापूषणा ) विद्यत ओर पृथिवी (नः) हमार लिये 
( शम्‌ ) सखकारी दो, { इन्द्रा, सोमा ) बिजली और ओपधियां ( शम्‌) खख 
कारणी हों ॥ 


सावा०-हे हमारी रक्षा करने चाले पिता परमात्मन्‌! आप ऐसी छृपा 
करं कि यह दिन ओर रात्रि हमारे लिये सुखदायक हों, अर्थात्‌ दिन ओर रातों 
में भी हम आप हो की आजा का पालन करते हुए विनर, दुःख के देने 
वाला काई पाप कर्म हमसे न हो, विद्यत्‌, भौतिकाशि और पदार्थविद्या डारा 
सिद्ध किया हुआ चिद्यत्‌, तथा जल, अन्नो को सेखन करने योग्य बनाने वाला 
विद्यत्‌ तथा पूथिवी ओर हमारे जोबन का आधार बिजला तथा ओपधियां 
हमारे लिये सख तथा शान्तिदायक हों ॥ 


शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये । 
शंयोरभिस्रवन्तु नः ॥ १७ ! 


पदा०--हे जगदीश्वर ! ( अभिष्टये ) इश्सल की सिद्धि के लिये 
( पोतथे ) पीने के अथ (देवो) दिव्य = उत्तम ( आपः ) जल ( नः ) हमका ( शम्‌) 
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सखकारी ( भवन्तु ) हौ ओर वे ( नः ) हमारे लिये ( शंयोः ) खख को वृष्टि 
( अभिस्वन्त ) सब ओर से कर । 

भावा ०---हे दिवयशुणसस्पन्न परमात्मन्‌ ! आप हमारे लिये सखकारी 
हों, ओर हमको इष्टखुख प्राप्त करायें, हे सर्गव्यापक जगदीश्वर ! आप अपनी 
कृपा से हमें पूर्णान-र का भागी बनायें, आर एम सब आर से शान्ति ही देखे 
हमारा चित्त कभी अशन्तिन हो ॥ 


दोः शान्तिरन्तरिक्ति5 शान्तिः प्रथिवी शान्तिरापः शान्तिः ` 
रोषधयः शान्ति नस्पतयः शान्तिविश्वेदेवाः शान्तितह्म शान्तिः 
सर्व» शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॥ १८ ॥ 


पदा०--हे परमेश्वर - ( द्याः ) प्रकाशयुक्तसयादि ( अन्तरिक्षम्‌ ) सूय्य 
ओर पृथिवी के बीच का रोक ( पृथिवी ) भूमि ( आपः ) जळ { ओषधयः ) 
सोमलता आदि ओपधियां, घनरूपति == बट आदि वृक्ष (विश्वेदेवाः) सब विद्वान 
छोग ( ब्रह्म ) वेद्‌ (सवम्‌) सब वस्तु ( शान्तिः ) शान्ति = खुखकारी, निरुपद्रव 
हों, “शान्ति” शब्द का प्रत्येक शाब्द के साथ मंत्र में अन्वय ह ( शान्तिरेव 
शान्तिः) स्वयं शान्ति भी सुखदायिनी हो. ओर ( सा ) वह ( शान्तिः ) शान्ति 
(मा) मुझको ( पधि ) प्राप्त हो ॥ 


भावा०-हे शान्तिस्वरूप परमात्मन | प्रकाशमान सूय्य, चन्द्रमादि 
अथवा झलोक, अन्तरिक्षलोक और पूथिचीलाक, जल, ओऔषधियां, वनस्पति 
सब विद्वान्‌ पुरुष, ब्रह्म = प्रकति आर हमसे सम्बन्ध रखने चाले सम्पूण पदाथ 
हमारे लिये सुखदायक हो, वह शान्ति भी शान्तिदायक हो, और हे भगवन! 
यह शान्ति मुझे प्राप्त हो ॥ 


तेन्नक्षुदेवहितं पुरस्ताच्छक्रमुच्रत्‌ | पश्येम शरदः शतं 

जीवेम शरदः शत» शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरद 

शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भयश्च शरदः शतात्‌ ॥१६॥ 
ह यजु० ३६ । २४ 


पदा०--ह सूय्यवत्‌ प्रकाशक परमेश्वर | आप ( देवहितम्‌ ) विद्वानों के 
हितकारी ( शुक्रम ) शुद्ध ( चक्षुः ) नेत्रतुल्य सब के दिखाने चाले ( पुरस्तात्‌ ) 
अनादि काल से ( उद्‌, चरत ) अच्छी तरह सबके शाता है, ( तत ) उन आपको 
हम ( शतं, शरदः ) सो वप तक ( पश्येम ) ज्ञान द्वारा'देखें, और आपकी कृपा से 
( शतं, शरदः ) सो वष सक ( जोवेम ) हम जीवे, ( शतं, शरदः ) सौ वर्ष तक 
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( श्टणुयाम ) सच्छार्रों को सनें, (शतं, शरदः) सो चष पयम्त (प्रत्रवाम) पढ़ावं 
वा उपदेश कर,ओर (शातं शरदः) खो वष तक (अदीनाः) दीनता रहित ( स्याम) 
हों, (च) ओर (शतात्‌, शरदः) सो वप से (भूयः) अधिक भी देखे, जीवे, सने 
ओर अदोन रहें ॥ 

भावा०--है हमारे द्रष्टा परमेश्वर आप विद्वानों के हितकारी, शुद्ध 
स्वरूप, उत्कृष्टता से सचत्र परिपण ओर अनादि काळ से आप हमारे सब 
कर्मा के शाता हें, आव ऐसी कृपा करे' कि हम सो वष तक आपको क्षानदष्टि 
से मनन करते रहें, आपकी आशा का पालन करते हुए खो वर्ष तक जीवें 
सो वष तक आपका गुण कीतंन सने, सो वष पय्यन्त वेदो के सदपदेश सने 
और अनुष्ठान करे, हे भगवन्‌ | ऐसी कपा करो कि हम सौ चष तक अदीन 
हों, और यदि सौ बष से अधिक भी जीव ता. इसी प्रकार देखें, सुनें और 
अदीन रहें ॥ 


यज्जाग्रतो दृरमुदेति देवं तदृ सुप्तस्य तथे वेति । दूरं गमं 
ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ २० ॥ 


पदा०--हे जगदोश्‍वर ! आपकी कपा से ( यत्‌ ) जा (देवम्‌ ) दिव्य गुणों से 
युक्त ( दूर, गमम्‌ ) दूर दूर जाने वाळा वा पदार्थों को ग्रहण करने वाला 
ज्योतिषाम्‌) विषयो के प्रकाशक चक्षरादि इन्द्रिया का ( ज्योतिः ) प्रकाश 
करने वाला (पकम ) अकेला (जाग्रतः) जागने वाले के (दूरम्‌ ) दूर २(उत, पति) 
अधिकतया भागता है ( उ) ओर ( तत्‌ ) वह ( छुप्तस्य ) सोते हुए को (नथा 
एवं ) उसी प्रकार ( पति ) प्राप्त होता है तत्‌) वह (में मेरा (मनः ) 
मन ( शिवसंकह्पम्‌ ) अच्छे अच्छे विचार वाला अस्तु ) हो ॥ 
भावा०-हे हमारे मन तथा इन्द्रियों के स्वामी परमात्मन्‌ ! हमारा 
चंचल मन दूर २ जाकर पदार्थों को ग्रहण करने बोला, चक्षरादि इन्द्रियों का 
प्रकाशक जो संयम करत हुए भी दूर २ भागता और असंयमी पुरुषों को भी 
उसी प्रकार प्राप्त धोता है, वह मेरा मन आपकी कृपा से शुभ संकल्पी चाला हा 
अर्थात्‌ उसमें कोई पापमय विकार उत्पन्न न हो || 


येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः । 
© + . 

यदपूर्व यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥२१॥ 
पदा०--है जगत्पते ' जिस मन से (अपसः ) सत्कमनिष्ठ ( मनीषिणः ) 


मन को दमन करने वाले ( धीरा; ) ध्यान करने वाले बुद्धिमान लोग ( यज्ञे ) 
अध्निद्दो श्रादि धार्मिक कार्यो में और ( विदथेषु ) वेशानिक तथा युद्धादि व्यव- 


३२ कमेकएटचन्द्रिका: 


हारों में कर्माणि ) इष्टकर्मा को ( छृरावन्ति ) ररते और ( यत्‌ ) जो (अपूथम ) 
अद्भुत ( प्रज्ञानां ) प्राणिमाच के ( अन्तः ) भीतर ( यक्षम्‌ ) मिला हुआ है ( तत्‌) 
वह ( मे ) मेरा ( मनः ) मन ( शिवसंकव्पम ) श्रेष्ठसंकटपवाला (अस्तु ) हो ॥ 


भावा ०--हे सवदरष्टा परमेश्वर ! मन को दमन करते हुए ध्यान करने 
वाले सत्कर्मी पुरुष जिख मत से यज्ञांदि इप् कर्म करके प्राणी मात्र को सुख 
पहुंचाते और जिससे बेज्ञानिक छाग कलाकोशल द्वारा अनेक व्यवहारा में प्रवृत्त 
होते हैं, वह हम,रा विचित्र मन जो प्राणीमात्र के भीतर रमा हुआ हे उत्तम 
संकल्प वाला हो ॥ 


यप्ज्ञान मुत चेत धृतिश्च यज्ज्योतिग्न्तम्मृलं प्रजासु । यस्मान्न 
ऋते किचन कमं क्रियते तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥२२॥ 


पदा०-हे प्रभो ! ( यत्‌) जो { प्रज्ञानम्‌ ) बुद्धि का उत्पादक ( उत ) 
और ( चेतः ) स्मृति का साधन ( श्रतिः | धैय्यरूवरूप (च ) और (प्रजासु ) 
मनुष्यो' के ( अन्तः ) भीतर ( अस्तं) नाशरहित ( ज्योतिः ) प्रकाशरूचरूप 
है ( यरूमात्‌ ) जिसके ( ऋते) बिना ( किम, बन) कोई भी (कम ) काम 
(न, क्रियले) नहीं किया जाता ( तत्‌) वह (मे) मेरा ( ममः) मन 
( शिवसंकल्पम्‌ ) शुद्ध विचार वाला (अस्तु ) हो ॥ 


भावा०--है अन्तयामी परमात्मन! आप ऐसो कृपा करें कि हमारा मन 
जो शान को सदा सूफूति देने वाला, सुमातिरूप शान का उत्पादक, धीरता का 
साधक और जो हमारे भीतर नित्य प्रकाशमान है जिसकी प्रेरणा है गवना 
मनुष्य किसी काम में प्रवृत्त नहों ह!सकता, वह मेरा मन पवित्र भावों 
वाला हो ॥ 


येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत्परिगृहीतममृतेन सर्वम्‌ । येन 
यक्ञस्तायते मप्तहोता तन्मे पनः शिवसंकल्पमस्तु ॥२३॥ 


पदा०-हे सर्वेश्वर ! ( येन, अमृतेन ) नाशरहित परमात्मा से मिले हुए 
जिस मन से ( भूतं. भुवनं. भविष्यत्‌, सर्व, मिदं, परिणुद्दीतम ) भूत, वतमान 
भविष्यत, यह सब जाना जाता है ओर (येन) जिससे ( सप्तहोता ) सात होता 
वाला ( यज्ञः) अग्निष्रोमादि यक्ष “ अग्निष्टोम में खात होता बठते हैं » 
(नायते) विस्तृत किया जाता है ( तत ) बह मेरा ( मनः ) मन (शिवसंकल्पम्‌) 
मुक्ति आदि शुभ पदार्थो के विचार वाला (अस्तु ) हो ॥ 


शान्ति प्रकरणम्‌ दे रे 


| भावा०--हे परमात्मन्‌! आपकी कपा से यह नाशरहित = अविनाशी 
मन जो तीनो कालों का शापक अशात भूत, वसमान तथा भविष्यत्‌ का जनाने 
वाला और खात होताओं बाळे अग्निष्टामादि विस्तृत यज्ञों तथा अन्य बड़े २ 
शुभ कार्यों का चिन्तन करने वाला है, वह मेरा मन सदा उत्तम विचारों में ही 
प्रवृत्त रहे जिससे मनुष्यजन्म के फलचतुष्टय की प्राप्ति हो ॥ 


यस्मिन्तृचः सामयजूऽषि यस्मिन्प्रतिष्ठिता रथनाभा विवाराः । 
यस्मिश्चित्तस्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु॥ २४॥ 


पदा०-<हे अधिलोत्पादक ' ( यस्मिन्‌) जिस शुद्ध मन में (ऋचा 

साम ) ऋग्वेद ओर खाम वेद तथा ( यस्मिन्‌ ) जिसमे ( यजूंपि) यजुर्वेद 

ओर "अथववेद भी” ( रथनाभाविवाराः ) रथ की नामि=पहिये के बीच के 

'ष्ठ में अरा जसे ( प्रतिष्ठिताः) स्थित हे ओर ( यस्मिन) जिसमें ( प्रजा 

नाम ) प्राणियों का ( सवम ) समग्र ( 'चत्तम ) शान (ओतम्‌) सत में मणियों 

व; समान सम्बद्ध है ( तत्‌) वह (मे) मेरा (मनः) मन ( शिवसंकल्पम ) 
वदादि सत्यशारत्रों के प्रचाररूप संकल्प वाला ( अस्तु) हो ॥ 


भावा०-हे शानदाता परम्रात्मन ! आप ऐसी कृपा करें कि हमारा वह 
पवित्र मन जिसमें आग ० यजु० साम तथा अथव० चारो वेद रथ को नाभि 
में अरा के समान स्थित हैं ओर जिसमें ्रजाओं का सम्पूण ज्ञान सून में 
पुरोये हुप मणिकाओं के समान ओते घ्रात हारहा है, चर मेरा मन शुभसंकल्प 
वाला अर्थात वैदिकमर्यादानुखार चलने वाला हो॥ _ 


सुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्नेनीयतेऽभीशुभित्राजिन इव । 
हत्मतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे पन. शिवसंकल्पमस्तु ॥२५॥ 
यञ्जु° ३४ | १-६ 


पदा०--( यत्‌) जो मन ( मनुष्यान्‌ ) मनुष्या को ( खुपारथिः, 
अशवानिव ) अच्छा सारथि घोड़ों को जैसे ( नेनीयते) अतिशय कर “ह्र 
उधर» ले जातो है, ओर जो मन, अच्छा सारथि ( अभी, श॒मिः ) राम्लयों से 
( चाजिन, इव ) वेग वाले घोड़ों को जेसे “ यमयतीतिशेषः » मनुष्या को 
नियम में रखता है, और (यत ) जो (हृत, प्रतिष्ठ) हृदय में स्थित हे 
( अजिरम्‌ ) जरा रहित है ( जविष्ठम्‌) अतिशय गमनशील है ( तत्‌ ) बह 
( मे ) मेरा ( मनः ) मन ( शिवसंकल्पम ) शुद्ध संकल्प वाला (अस्तु ) हो ॥ 


भावा०--हे भगवन्‌ ! जैसे उत्तम सारथि बलवान घोड़ों को निग्रह 
करता हुआ अपने पथ में स्थिर रखता है अर्थात वेगवान्‌ घाड़ों को राखों 


३४ कर्मफाणट चन्द्रिका 


हारा स्वाधोन रखता हुआ इधर उधर विचलित नहीं होने देता, इसी प्रकार 
मन मनुष्यों को नियम में रखता है अर्थात्‌ इन्द्रियरूप रासो को नियम में 
रखता हुआ मनुष्य को शुभमाग पर चलाता है, जो हृदय में स्थित, जरावरूथा 
से रहित ओर जो अतिशय गमनशील है, चह मेरा मन चेदिकमाबों में स्थिर 
शुभ संकल्प चाला हो ॥ 


१ ५ ३ २ ३ १ १ २ र ३ १०२३ १ २ ३ १ २ 


स नः पवस्व शङ्खवे शंजनाय शमवते। श७ राजन्नोषधीभ्यः ॥२६॥ 


साम० उत्तराध्यिके० प्रपा० १ मं० ३ 

पदा०--( राजन ) हे सवत्र प्रकाशमान परमात्मन्‌! (सः) प्रसिद्ध 

आप ( नः) हमारे ( गवे ) गोआदि दूध देने वाले पशुओं के लिये । शम्‌ ) 

सुख क्षारक हों ( जनाय ) मनुष्यमान के लिये ( शम्‌) शान्ति देने वाले हों 

( अर्वते ) घोड़े आदि सवारी के काम में आने वाळे पशुओं के लिये (शम) 

सुखकोरक हो ( ओषधीभ्यः ) गेह आदि ओपधिया' के लिये हमें (शम्‌ ,पवरूब) 
शान्ति दीजिये ॥ 

भावा०-हे सचव्यापक सवश्वर परमात्मन्‌ ! आप हमारे दूध देने वाले 

, गो आदि पशुओं तथा घोड़े आदि वाहनों के लिये सुखकारक हों अथात्‌ हमार 

सुख के साधन उक्त पशुओं की वृद्धि करते हुए हमें आनस्दित कर, गेह आदि 

हमारे खाद्य पदाथ अधिकता से उत्पन्न हो झा शुद्ध ऑर नोरोग रखने चाले 

हों, हे भगवन | आप मनुष्यमाच को शान्ति प्रदान करे जिससे हम आपके 

दिये हुए वैदिकल्ञान का सदा अनुष्ठान करते हुप अपने जीवन को उच्च 

बनावे' ॥ 


अभयं नः करत्यन्तरित्तमभयं यावाप्रथिवी उभे इमे । 
अभय पश्चादभयं पुरस्तादुत्तरादधरादभयं नो अस्तु ॥२७॥ 


पदा०--हे भगवन ' / अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष लोक ( नः ) हमारे लिय 
( अभयम ) निर्भयता को (करति ) करे ( उभे, इमे ) ये दोनों ( द्यावापृथिवी ) 
विद्यत्‌ ओर पृथिवी ( अभयम्‌) निभयता कर ( पश्चांत्‌ ) पीछे से (अभयम्‌ 
भय न हो ( पुरस्तात) आगे से ( अभयम्‌ ) भयन हो । उत्तरात्‌, अधरात्‌ ) 
ऊपर और नीचे से ( नः ) हमको ( अमयम्‌, अस्तु ) भय न हो ॥ 

भावा०-हे अभयप्रद परमात्मन ' आप ऐसी कृपा कर कि द्यलोक 
अन्तरिक्षलोक तथा पूथ्चीलाक दभारे लिये मयरहित हों, ओर आशे पोळे तथा 
ऊपर, नीचे से हम निभय होकर आपके ज्ञान का अनुसन्धान करते हुप शान्ति 
पबक जीबन व्यतीत करे ।। 


शान्तिप्रकरणम्‌ ३५ 


अभयं मित्रादभयममित्रादभयं ज्ञातादभयं परोक्षात्‌ । 
अभय नक्तमभयं दिवा नः सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु ॥२८।। 


अथर्व० कां० १९ स्‌० १५ मं० ५-६ 


पदा०--हे जगत्पते | हमें ( मित्रात्‌ ) मित्र से ( अभयम्‌ ) भय ` हो 
( अमित्रात्त ) शत्रु से ( अभयम्‌) भयन हो ( ज्ञातात्‌ ) जाने हुए पदाथ 
से ( अभयम्‌) भय न हो ( परोक्षात्‌) न जाने हुए पदार्थ से । अभयम्‌) 
भय न हो ( नः) हमें ( नक्तम्‌) रात्रि में ( अभयम्‌) भय न हो ( दिवा) दिन 
में ( अभयम्‌) भय न ही ( सर्वाः ) सब ( आशाः ) दिशाय (मम, मित्र ) 
नेरी मित्र ( भवन्तु ) हों ॥ 

भावा०--हे सवनियन्ता जगत्पते परमान्‌! आप ऐसी कृपा कर 
कि मित्र, उदासीन तथा शत्रु से हमें कभो भय न हा, ज्ञात तथा अज्ञात पदाथ 
से भयरहित हों, दिन और रात्रि हमें अभयप्रद हों »र हे भगवन्‌ . आप 
की कृपा से दशों दिशाय हमें अभय देने वाल! और शान्तिदाय हों ॥ 


इति शान्तिप्रकरणम्‌ 


पुरुषसूक्त 


ER YS 


सं०--इस सूक्त में उल अभयप्रद, मजुष्यमात्र के कल्याणकारक, जीवन 
दाता सथा पदार्थमात्र को नियम में रखने वाले “परमात्मा” का वर्णन किया 
गया है, जिसको भलेप्रकार जानकर भ्रद्धासम्पन्न हुआ पुरुष सद्ग ति को प्राप्त 
होता है, अतएव यज्ञों से सम्प्रन्ध रखने वाले प्रातःपठनीय “ पुरुषसूक्त ” का 
प्रारम्भ करते हुए प्रथम परमात्मा के विराटस्वरूप का वणन करते हँः-- 


सहस्रशीषा पुरुषः सहलाक्षः सहलपात । 
स भूमि सवतः स्पृलात्यतिहदशाइुलम्‌ ॥ १ ॥ 
यञ्जु० ३१1१ 


हे परमात्मन ! सम्पूण संसाररूथ मनुष्यों के शिर आपहो के आभ्यन्तर 
होने से आप लहस्त्र शिरो वाले कहलाते हैं, एवं आप सहस्राक्ष हैं अर्थात्‌ 
खब प्राणियों के चक्ष आपकी सत्ता से हो निमेष, उन्मेष को प्राप्त होते हैं, आप 
सहस्रपात्‌ हैं अर्थात्‌ सहस्र प्रकार से गतिशील हैं, आप सम्पूर्ण लोक 
लोकान्तरों को अपने स्वरूप में धारणा करते हुए सूक्ष्म और स्थूल संसार को 
कदेश में रखकर सवत्र व्यापक हे, आप सबको पर्णा करते हैं, इसलिये 
आप पूणपुरुष हैं, हे भगतन ! आप अपने विराट्स्वरूव का शान हमको 
दीजिये ताकि इम आपके दिव्यस्त्रूप को जानकर ब्रह्मपद को प्राप्त हों ॥ 


इख मंत्र में पुरुष ओर पुरुष के अङ्गों का रूपझालङ्कार बांधकर विराट्‌ 
स्वरूप का वणन किया गया है, ससे कोई पुरुषविशेष अभिप्रेत नहों किन्तु 
उसका असाधारण महत्व दर्शाया गया है ॥ 


पुरुष एवेद सव यद्भृतं यच्च भाग्यम्‌ । 
उताृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥ २॥ 
यञ्चु० ३१।२ . 
हे परमात्मन ! जो कुछ इस ब्रह्मारउ में हुआ, होगा वा हे, थह सब 
आपके पर्षास्वरूप से बाहर नहीं, इस संसार के सब जीव जो भौतिक 
पदार्थों के आधार पर अपने प्राणों का स्थिर करते हैं, उनको अमृत दान देने 
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वाले आप हो हैं, कर्पाकरके अपने असृतरूवरूप का ज्ञान देकर हमको खुख- 
सम्पम्न कर ॥ 

भाव यह है कि अविद्यावि क्लेशा से जीव बार बार इस संसार में 
जन्मता ओर मरता है, आपके असूत पद को प्राप्त होकर ही जीव अमर होसकता 
है अन्यथा नहीं, हे परमात्मन्‌! आप अपना असुतपद हमको प्रदानकर मृत्यु के 
भय से बचावें, आप “'असुततत्व? = मुक्तिपद के ईश्‍वर हैं, हम तुउऊ जीव अन्नादि 
पदार्थों से प्राण धारण करते है, आप हमको मुक्तिरूपफल प्रदान कर अमूत 
भाच को. प्राप्त कीजिये, यह हमारा आपसे प्रार्थना है ॥ 


एतावानस्य महिमातो पज्यायांश्च रुष 


पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादम्यामृत दिवि ॥३॥ 
 यज्जु०३१।३ 

हे परमात्मन्‌ ! यह जा कुछ चराचर ब्रह्मारड है अर्थात्‌ जो कोटानकोटि 

सूय्य, चन्द्र, तारागण आदि लोकलोकान्तर हूँ ये सब आपको महिमा है, परन्तु 

आप इस महिमा से बहुत बड़े हैं, इस द्यलोक में आपका असूतस्वरूप सचञ 

परिषूण होरहा हे और यह ब्रह्माण्ड उसके “ एकदेश ” में है, जिसप्रकार इस 

विस्तृत आकाशा में एक तण एकदेशी होता है, इसो प्रकार आपके स्वरूप के 
एकदेश में कोटानकोटि ब्रह्माएड स्थित हैं ॥ 


भोव यह है कि प्रकृति तथा जीव यह दोनो ही परमात्मा के एकदेश हैं 
स्थिर हैं, जीवात्मा सूक्ष्मस्वरूप द्वारा चेतनसत्ता से स्थित ओर प्रकृति सूकम 
रूप द्वारा जड़सत्ता से स्थिर है, यह दोनों ही ५रमात्मा के स्वरूप मे अंशरुप में 
इन अंशों को लेकर परमात्मा को अंशी मो करा जाता है, इसी अभिप्राय से 
जीव को परमात्मा का अंशा कथन किया है, ओर इसी मंत्र के आधार पर गीता 
में श्रीकृष्णज्ञी कथन करते हैं कि “म वांशो जीवलोके जीवभतः सनातन!” 
अनादि जीव ईश्उर का अंशा है, अतपव सम्पूर्ण ब्रह्माएउ उके एकपाद में स्थित 
और तीन पाद्‌ अमृत स्वरूप हैं ॥ 


6 99 पे 
त्रिपादध्व उदेत्पुरुषः पादोऽस्येहाभवत्‌ पुनः । 
ततो विध्व व्यक्रामत्साशनानशने अभि ॥ ४ ॥ 
यञ्चु० ३१।४ 
परमात्मा संसार रूप तीन पादों से ऊपर है, वह खदा असृतस्वरूप 
और संसार मरणधर्मा = मरने जन्मने वाला है, सजीव तथा निर्जोध दोनों 
प्रकार के प्राकृत पदाथ और तीसरा जीवात्मा ये तीनों पाद परमात्मा के एक- 
देश में स्थित हैं, परमात्मा उक्त मायिक भावों से रहित, खदा एकरस, नित्य, 
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शुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वभाव है, इसलिये हे जिज्ञासु जनों तुम उसके जानने को 
इच्छा करते हुए एकमात्र उसी को उपासना में प्रबृत्त होओ ॥ 


इस वेद मंत्र के आशय को कृष्णज्ञो ने गीता० १०।४२ में यों वणन किया 
है कि “विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌? = इस सम्पूण संसार को 
परमात्मा ने अपने एकदेश में रुतम्भन किया हुआ है, इसी का नाम सर्वात्मवाद 
है अर्थात्‌ सोलहकला पूण परमात्मा उक्त तीनों पादों से कहलाता है, क्योंकि पांच 
भूत पांच प्राण, चतुष्टय अन्तःकरण, इच्छा ओर श्रद्धा इन सोलह कलाओं से 
सस्पूण परमात्मा कहलाता है. कोई साकार वां सूतिमान होकर परमात्मा 
सोलहकला पूर्णा नहों होता किन्तु वह सदैव सोलह कला पूर्णा रहता है 
इसका वणान षोडश कला वाले पुरुष निरूफॅफ ४ प्रश्नोपनिषद?” में सळी 


भांति किया गया है ओर इसी के वर्णान में यजुर्वेद का यह मन्त्र है जिसमें 
स्पष्ट लिखा है किः-- 


यस्मान्न जातः परो अन्योअस्ति य आविवेश भुवनानि विश्वा । 


प्रजापतिः प्रजयासऽरराणस्त्रीणि ज्योती ७पि सच ते स पोडशी॥ 
यज्ञु० ८।३६ 


जिस परमात्मा के सद्दा कोई अन्य नहों वह परमात्मा सम्पण ब्रह्माएडों 
में ष्यापक है. उसी को सोलहकळा पूर्ण कहते हैं झर कृष्णजी ने इसी मंत्र के 
आधार पर यह कहा है कि “एकांशेन स्थितो जगत्‌?? = परमात्मा के एक अंश 
में सम्पूण संसार स्थिर !, उसी ने सब जीवों ओर संसारगत सब पदार्थो को 
रचा ओर उसी ने मनुष्यों के उपदेशार्थ चारो वेदों की रचना करके अपूव शान 
दिया, जसाकि निम्नलिखित मंत्र में वणन किया है किः-- 


` तस्मायज्ञात्सवेहुत ऋचः सामानि जत्षिरे । 


छन्दांसि जङ्गिरि तस्मायजुस्तस्मादजायत ॥५॥ 
यज्ञु ० ३१।७ 


उसी यश= परमात्मा से सब मनुष्यों के उपदेशा्थ आग्‌, यज्ञ, साम, 
भथर्त ये चारो वेद प्रकट हुए, वही परमात्मा सब के पूजा योग्य है, इसोलिये 
उसको “ यज्ञ ” कहा गया है, जो कई एक लोग यह कहते हैं कि “ ऋग्वेद 
ही सब से प्रथम बना अन्य वेद ऋग्वेद के समय में न थे उनको इस मंशा 
से यह शिक्षा लेनी चाहिये कि यदि ऋग्वेद के समय में साम तथां यज्ञन 
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थे तो ऋग्वेद में साम, यज्ञु का नाम केसे आया ? इस युक्ति से स्पष्ट सिद्ध 
है 1क चार वेद एक ही काले में परमात्मा ने प्रकर किये भिन्न २ काल में नहो ॥ 


हे वेदानुयाया पुरुषो ! जिस परमात्मा ने मनुष्यजन्म के फलचतुएय को 
सिद्धि अर्थात्‌ धर्म, अथ. काम, मोक्ष के लिये चारो वेदों का प्रकाश किया 
है उस परमात्मा दा सायं प्रातः सदेव यश्ञों ढारा पूजन करना चाहिये, जो हमें 
सुख सम्पत्ति का देने वाला है ॥ 


तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोभयादतः । 


गावो ह जङ्गिरे तस्मात्तस्माज्चाता अजावयः ॥ ६॥ 
यज्ञु० ३१।८ 


उसी पूर्ण परमात्मा से गतिशील प्राणो तथा उसो परमात्मा से अन्य गो 
आदि पशु उत्पन्न हुए अर्थात्‌ जिख परमात्मा ने सर्वोत्तम वेदरूप शान प्रदान 
किया उसी ने इस संसार को भी उत्प किया है, इसलिये उसको आज्ञा 
के विरुद्ध इस संसार में आचार व्यवहार करना उचित नहीं, या यों कहो कि 
उसकी आज्ञा का पालन करना ही असत पद को प्राप्ति और विरुद्ध चलना ही 
घोर दुःख को प्राप्त होना है ॥ 


कई एक लोग इसमें यह आशंका करते हैं कि वेद में मनुष्यों की उत्पत्ति 
का कथन नहीं, उनको यह समर णरखना चाहिये कि ““जन्लिरे स्वधया दिवो नरः?” 
इस ऋग्वेद मंत्र में मनुष्यों को उत्पत्ति स्पर घएांर की गई है, इसलिये यहां उनकी 
उत्पत्ति का घर्णान नहीं किया, अन्य युक्ति यह है कि चौथे मंत्र में सामान्यरूप 
से प्राणीमात्र की उत्पत्ति कथन की है और यहां विशेषरूप से गो आदि पूज्य 
पशुओं की उत्पत्ति इसलिये वर्णन की है,कि इनके घृत दुग्धादि पदार्थ यज्ञ में 
चिरोषरूष से उपयोगी हैं, इसलिये इनका यहां विशेषरूप मे वर्णन करते हुए 
अग्रिम मंत्र में यज्ञ करने का प्रकार कथन किया हे किः-- 


तं यज्ञ बहिषि प्रौक्षन्पुरुषं जातमग्रतः । 
तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये ॥ ७ ॥ 
यज्ञु० ३१।६ 


देखा = जो विद्वान पुरुष उल परमात्मदेव को जो सब से प्रथम सिद्ध =- 
अनादि अनन्त है, अपने हृदयरूपो बहिषि-आसन पर स्थान देने हुए अय- 
जन्त =श्चांनरूप यज्ञ करते और साध्या-- २धनसम्पन्न योगी जन तथा 
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वेदार्थथेसा ऋषि लोग उक्त क्षानयक्ष द्वारा हो परमात्मा का उपासन करते हैं 
वह सफल मनोरथ होकर सुख का अनुभव करते ओर अन्ततः परमात्मा को 
प्राप्त होते हैं, इसी का नाम शास्त्र में शानयश्ञ है, और इसी वेदमंत्र के आधार पर 
कृष्ण जी गीता० ४। ३३ में कथन करते हैं किः-- 


श्रेयान्‌ द्रव्यमयायज्ञाद्‌ ज्ञानयज्ञः परंतप । 


सव कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ 
गी० ४।३३ 


हे अजुन ! द्रव्यरूपी यज्ञ से ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि सब कम नियमपूर्व क 
शान में समाप्त होजाते अर्थात्‌ वह सब कर्म शानाकारता को पहुंच जते हैं ॥ 


यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्‌ । 
मुखं किमस्यासीकि बाहू किमूरू पादा उच्येते ॥८॥ 
यज्ञु० ३१।१० 


जो इस चराचर ब्रह्माण्ड के धारण करने वाला चिराट्‌ पुरुष है उसकी 
कल्पना किस प्रकार की जासकती है अर्थात्‌ उसका मुख, बाहू, उरू तथा 
पाद क्या हैं! इस मन्त्र में उसके मूतिमान होने का प्रश्‍न किया गया है, 
या यों कहो कि जब वह मूतिमान्‌ है तो उसके मुख, भुजा, जंघा नथा पैर 
कौनसे है ? इस प्रश्‍न का उत्तर इस भागे के मन्त्र में इस प्रकार दिया है किः-- 


ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः ढून: । 


उरू तदस्य यद्वेश्यः पद्भ्या शूद्रो अजायत । ६ ॥ 
यज्ञ॒ ३१।११ 


ब्राह्मण इस विराट पुरुष का मुख, क्षत्रिय = राजाळोग भुजाय, वेश्य ऊरू 
और शूद्र पादस्थानोय हैं अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेशय, पूद्ध, चारो वर्णो को 
मिलाकर यह विराट्‌ पुरुष है, या यों कहो कि इन चारो बर्णों से भिन्न उसकी 
और कोई मति नहों॥ 


भाव यहद है कि जिस देश में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्ण तथा शूद्र ये चारो 
चर्ण मुखादि अवयवों के लमान मिले रहते हैं उस देशा और धर्म की रक्षा 
परत्वात्सा अवश्य करते हैं, इस मन्त्र में परमात्मा का यह उपदेश है 
कि हे मनुष्यो | तुम उक्त चार अंगो के समान एक दूसरे के रक्षक बमो, 


पुरुषसूक्त ४१ 


जिसप्रकांर मुख का काम शानेन्द्रियों द्वारा सम्पूर्णा शरोर को रक्षा करना, 
भुजाओं का काम बलडारा अपने आपको अत्राना तथा दुष्टों का निग्रह करना, 
पयं ऊरू-जंघा का काम अपने बल से देशदेशान्तरो में जाकर धनरूप बल 
को उपार्जन करना और शुद्रों का काम पैरों के समान तोनों वर्णा को सेबा घम 
से सहारा देना है, इस प्रकार चारो वर्ण पररूपर सहायक बने', इस रूपकाळंकार 
से परमात्मा ने चारो वर्णो का चएोन किया है, या यों कहो कि इस विराट्‌ पुटप 
के मुख आदि सामर्थ्यो से वर्णो की उत्पत्ति का रूपक बांधा है, इस विषय का 
आरो के मंत्र में इस प्रकार भाव दशया है किः-- 


चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूय्यों अजायत । 


्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत ॥ १० ॥ 
यज्ञु० ३१।१२ 


परमात्मा के मनसः = ज्ञानेन्द्रिय प्रधान सामथ्ये से चन्द्रमा = आळ्होदक 
पदाथ उत्पन्न हुप, चक्षोः = अभिव्यक्त करने वाले सामथ्यं से सूय्य, श्रोत्रात्‌ = आ- 
काशरूप सामर्थ्य से वायु तथा प्राण उत्पन्न हुए और मुख से अझि उत्पन्न हुई ॥ 


भाव यह है कि इस मंत्र ते परमात्मा के प्रकतिरूप सामथ्यं को कारण 
बतो कर उसके सत्वादि से चन्द्रमा तथा सूय्य आदि आाढहादक पदार्थों की उत्पत्ति 
कथन को है, इसका यह भो तात्पय्य है कि उसके मुखादि अवयव कल्पित 
हें वास्तविक नहीं, यदि वारुषविक होते तो मुख से अग्नि को उत्पत्ति क्र अथ 
यह होते कि ब्राह्मण से अग्नि उत्पन्न हुई, क्योंकि पूव मंत्र में ब्राह्मण को 
मुख कथन किया है ॥ 


तात्पय्य यह है कि परमात्मा ने इस चराचर त्रह्माएउ को उत्पन्न किया 
और उसके स्वरूप में सब भौतिक पदार्थों का कारण प्रकृतिरूप खामथ्यं है 
उसी से सब पदार्थ उत्पन्न होते है, इसमें परमात्मा ने विराट पुरुष के शानाथ 
शानयश का उपदेश किया है कि हे जिशालु पुरुषो ! तुम सथ्य, चन्द्रमा, वायु 
सथा आकाशादि सब बृहत्‌ पदोर्थो' को वृहरूपति परमात्मा को चिमृति समझो 
और उस विभूति को अग्रिम मंत्र मे प्रकारान्तर से यों वणन किया है किः-- 


नाभ्या आसीदन्तरिक्ष० शीष्णों द्योः सप्रवत्तत । 


पद्भ्यां भूमिदिशः श्रोत्रात्तथा लोकां अकस्पयन्‌ ॥११॥ 
यजु० ३१1१३ 


४२ कर्मकाणडचन्द्रिका 


परमात्मा के नार्या = बन्धनरूप सामथ्य से अन्तरिक्षळाक उत्पन्न हु भा, 
शिर से देवलोक, पैरो' से भूमि ओर श्रोत्र से दिंशाओ तथा लोकलोकान्तरा 
की कल्पना कीगई ॥ 


इस मंत्र का भाव यह है कि जिसमे स॒य्य, चन्द्र आदि ग्रह, उपभ्रह बिद्य- 
मान हैं यह भन्तरिक्ष लोक परमात्मा के आइर्घणरूप सामथ्यं से उत्पन्न हुआ 
है, इसलिये यद्द लोक लोकान्तरो को आकषित करता है, एवं शिररूप सामथ्यसे 
द्यलोक, इसी प्रकार भूमि आदि लोकों की उत्पत्ति हुई, यहां भी रूपकालङ्कार 
द्वारा सब प्राकृत पदार्थों का अङ्ग प्रत्यडुरूप से वीन किया है, जिलका आशय 
यह है कि सम्पूर्णा ब्रह्मारडो की रचना णक्रमाशा उसी विराटरूवरूष परमात्मा से 
हुई है, वही सबका निर्माता, घाता, लयकर्ता और बद्दी यज्ञो का अधिष्ठाता है 
जैसाकि भग्रिम मंत्र मे यश की सामग्री णन को है किः-- 


यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत । 


वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः श॒रद्धविः॥ १३ ॥ 
यजु० ३१।१्‌ 


जब चिद्वान्‌ पुरुष शानयश करते हैं तो पुरुष = परमात्मा को हचि, वसन्त ऋतु 
को आज्यं = घी, एवं ग्रीष्मञ्चतु को इन्त्रन स्थानीय कढ्पना करके तष को 
यक्ष मगडप बनाकर ज्ञानयज्ञ करते है अर्थात्‌ काळ का यशे का मएडप तथा 
बसन्तादि ऋतुओं को यक्ष के साधन फो सामग्री बनाकर और पुरुष परमात्मा 
को विषय रखकर ज्ञानी लोग यज्ञ करते हैं, इसी का नाम * ज्ञानयज्ञ " है। 


सप्नास्यासन्‌ परिधयश्धिः सप्तसमिधः कृताः । 


देवा यद्यङ्गं तन्वाना अबध्नन्पुरुषं पशुम्‌ ॥१३॥ 
यज्ञु ० ३१।१५ 


इस यज्ञ के गायत्र्यादि सात छन्द सूत्र के समान हैं ओर मह्त्व से 
लेकर विशति प्रकृति के घिक्रार, महत्तत्व १, अहङ्कार २, ५ सूदम भूत, ५ स्थूल 
भूत पांच ज्ञानेन्द्रिय और विक्रतावस्थापन्न सत्त्व, रज, तम ये तीनो' प्रकृति 
के गुण और एक इन सबका कारण प्रकृति, यह सब मिलकर इक्कोस दु, 
जो इस ज्ञानयज्ञ की समिध हैं, इस यज्ञ में देवा = विहान लाग पुरुषं = परमात्म 
पुरुष को अबध्नन्‌ = शान का विषय बनाते हैं ॥ कु 


पक डरे 


भाव यह है कि उक्त यज्ञ में परमात्मरूप पुरुष जो सम्पूण लोकलोकाम्तरों 
का अधिष्ठान है उसको दष्टव्य बनाकर इस यक्ष में एकमात्र पूर्णपुरुष की 
उपासना कीजाती है, इसी का नाम “पुरुपयज्ञ” है, यहां “द्रव्य” के अर्थ आस्बों 
से देखने के नहीं किन्तु शानद्वष्टि से देखने के है, जेसाकि ४ एकधेवानद्रष्टव्य- 


मेतदप्रमेयं धुवमू?? इृहदा० ४। ४। २० “म्नसेवानद्रष्टव्यं नेहनानास्तिकिश न”? 
कठ० ४ । ११ इत्यादि वाक्यों में परमात्मा को ज्ञानगोचर करना वणन किया है 
कि परमात्मा ज्ञान का विषय है चक्षु का त्रिपय नहीं ॥ 


कई एक लोग इसके यद अथ करते हैं कि इस यज्ञ में परमात्मा को 
पशुरूप कल्पना करके अबध्नन = बच किया जाता है, इस अथ में असंगति यह 
है कि विराट पुरुष का बघ क्‍या ? और उसको कोन बध करसकता है! 
और जब बध न हुआ तो पशु के साथ रूपकालड्भार कैसे ? क्योंकि पशु के साथ 
परमात्मा का हननादि क्रियाओं ५ कोई सारश्य नहों पाया जाता, इललिये 
पशु के अर्थ यहां “द्रशव्य” के हैं किसी पशुविशेष के नहीं, इसी अभिप्राय से 
इस्र यशरूप पुरुष को अभ्रिम्‌ मंत्र में सम्पूर्ण धर्मो का आधार कथन कियो है किः- 


यज्ञेन यक्ञमयजन्तदेवास्तानिधर्माशिप्रथमान्यासन्‌ । 
तेहनांकं महिमानसचन्तयत्रपूर्वेसाध्याःसन्तिदेवाः ॥ १४ ॥ 


यज्ञु ३१ । १६ 


यश » सब धर्मा के आधारभूत परमात्मा की यज्ञेन=ज्ञांनरूप यज्ञ से 
उपासना करना विद्वान्‌ पुरुष मुख्यघम मानते हैं. अचुष्ठानी इसी धर्म का 
सेवन करते और इसी से सर्वोपरि सुख को लाभ करते है, पूवकॉल के योगी 
लोग इसी का सेवन करते थे ॥ 


भाव यह है कि इल मंत्र में परमात्मा ने प्राचीन और नवीन विद्वानों 
का दृष्टान्त देकर इस बात को स्पष्ट किया दे कि सब से मुख्य घर्म ज्ञानयज्ञ 
है, जो पुरुष ज्ञानयज्ञ नहों करते वह धर्म के ममे को नहों जानसकते ॥ 


हे जिक्षासु जनो ! तुम्हें चादिये कि तुम ज्ञानयज्ञ के याजक बनकर 
धार्मिक बनो, पुरुषसूक्त में परमात्मा ने धार्मिक बनने का विस्तृत उपदेश किया 
है और इस उपदेश में इस बात को स्पष्ट किया है कि तुम सबव्यापक पूर्ण- 
पुरुष को ध्यान का विषय बनाकर पुरुषयश करा, इसी का नाम त्रह्मयज्ञ, 
श्ञानयश वा ब्रह्मापासना है ॥ 
७ 


४४ कमेकाएदचन्तद्रिका 


और जा लोग इन मंत्रों से पशयत का प्रतिनिधि नरमेथयश निकालते 
# बह अत्यस्त भूल करते हैं, क्योंकि इस सूक्त में पशुयज्ञ का कहीं नाम तक नहीं 
पाया जाता ओर इस सूक्त में ब्रह्मविद्या का विस्तारपूचक वणन है “ सहस्र - 


शीषां पुरुष??? यह वाक्य सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा का वर्णन करता है, जिस- 


पकार ''सहसरभृङ्गोटृषमः यः सबुद्रादुदाचरत्‌” ऋग्‌० ७।५६।७ यह मंत्र 
सूर्य्यं को अनन्त किरणों वाला वर्णान करता है, शिर कं अथ उक्त वाक्य में अङ्क 
के नहीं किन्तु ब्रह्माश्रित शक्ति के हे, इसी प्रकार “सहस्रशीषा?? इसके अथ 
भी ब्रह्म को अनन्त शक्तियों क हैं किसी अड्डविशेष के नहीं ॥ 


अधिक कया, इस सुक्त को किसी ने अङ्ग प्रत्यङ्ग के वणन में लगाया है 
किसी ने नरमेध में लगाया ओर कई पक लोगी ने बहत नवीन समय में आकर 
इसका अध्य ओर आचमनीय जड़ वस्तुओं में विनियोग किया है, वास्तव में 
इस सुक्त का विनियोग परमात्मा के मह्त्व वणन में है, जेसाकि ''पतावानस्य 


महिमातो ज्यायांश्च पूरूप!?'यजु०३१॥३ इत्यादि मंत्रो में पूव वर्णन कर आये रद 


यह बात सबसस्मत है कि पुरुषसूक्तादि सूक्त वेद के महत्व को वर्णन 
करते हे, इन सूक्तो के पढ़ने से बडे से बडा प्रतिपत्तो भी वेदों के महत्व के 
आगे शिर फुका देता है, ओर यह कहता है कि जिस वेद में इस प्रकार दाशनिक 
भावी का वणान है उसको प्राकृत लोगो अर्थात्‌ अबाध लोगों को पुस्तक 
कोन कहसकता है ॥ 


दुराग्रह के वशीभूत होकर कई एक लोग पुरुषसूक्त पर यह प्रश्न करते 
हैँ कि इस सूक्त में जो ब्राह्मण आदि वर्णो का वणन है, इससे प्रतीत होता है 
कि यह सक्त पीछे से मिलाया गया है ? इसका हम इतना हो उत्तर देते हे कि 
यह खक्त खारो वेदों में पाया जाता है, यदि कोई मिलाता नो एक में यादा में 
मिलाता सब में केसे ॥ 


अन्य युक्ति यह है कि इस सूक्त को संस्कृत को बनावट चेदिकसमय 
का पाई जाती है, इसलिये इसके विले हुए होने का कोई नाम नहों ले सकता 
यदि कोई यह कहे कि ब्राह्मणादि वणा का वणन मन्वादि स्मृति प्रतिपाद्य ही 
है अतएव मिला हुआ प्रतीत होता है? इसका उत्तर यह है कि सख्स॒तिर्यो के 
लमय से पूव वेद के कई एक रूथलों में ब्राह्मणादि वर्णो का वणत स्पष्ट पाया 


जाता है, अधिक कया “ न म॒त्युरासीदप्रतंनतहि ?? ऋग० १०। १२६ 1२ 
इत्यादि सक्ष्म विषयों का वर्णन जिन सक्तों सें वर्णित है उन सूरक्तों 


पुरुषसूक्त ४५ 


के साथ पुरुषसूक्त का मिलान है अर्थात्‌ इस सूक्त मे' भी सूक्ष्म भावो 
का वणन है ॥ 


और जो लोग वेदों को जडली समय के मनुष्या को कृति कहा करते हे 
अथवा दिव्यशक्तिवाले देवों की कृति कहते है, उनको इन सूक्तां से शिक्षा 
लेनी चाहिये कि जब इन सूक्तों में ऐसे साहित्य का वर्णन है जो मनुष्य 
की शक्ति से सर्वथा बाहर है तो फिर वेदों के मनुष्यकृत होने को शङ्का 
ही केसे होसकती है, ओर तो क्या सायणादि भाष्यकार जो प्रायः वेदों 
को देबतापरक बतळाते हैं वे भी इन सूक्तो में आकर इनका देवता परमात्मा 
वर्णन करते और मुक्त कण्ठ से कहते हें कि “ नासदासीम्नो सदासीत्‌ ”' 
अग १०।१२६। १ == आदिश्वृष्टि में प्रकृति की अवस्था ऐसी थी कि न उसे सत्‌ 
कहा जाता था ओर न असत्‌ कहा जाता था, इस साइंस का वर्णन परमात्मा से 
भिन्न अन्य कोई नहो कर सकता, यह कहकर उन्होंने भी परमात्मा का ही बेद 
की रचना करने वाळा कथन किया है ॥ 


सच भी यहो प्रतीत होता है कि जब आज कल भी प्रकृति के निरूपण 
मे लोग असमर्थ हैं जब कि साइन्स. फिलाखफी और दार्शनिक विद्याओं का 
प्रबल प्रवाह बह रहा है तो कोन कहसकता है कि आदिसूष्टि में अशिक्षित 
लीगों ने ऐसे सूक्तों का रच लिया, इस तक से यही सिद्ध होता है कि आदि 
सष्टि मे परमात्मा ने ही वेदरूपी अह्यविद्या को स्वयं अपने आप प्रकट 
किया, जैसाकि आगे सूक्त लिखकर चेद का महत्व निरूपण किया है किः-- 


नासदासीन्नो सदासीत्तदानी न [सीद्रजो नो व्योमा परोयत्‌। 
किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नंभः किमासीदूहनं गमी्म्‌ ॥१॥ 


ऋग० ८ | 91 १७ 


प्रलयकाल में प्रात सत्‌>काय्यरूप में थो ओर न उस समय 
अत्यन्त असत्‌ थी अर्थात्‌ अपनी कारणाचस्था में विद्यमान थी, उस समय 
प्रकति रज रजोगुण के भाव में न थी ओर नाही शून्य के समान 
तीनों गुणों से रहित थी किन्तु एक ऐसी अवस्था में थी जिसको न किसी वस्तु 
के ढकने वाली कहा जाता था और न जलरूप कहा जाता था किन्तु कारण- 
रूप एक सूक्ष्मावस्था में स्थित थी ॥ 


नमृत्युरासीदमतं न तहि न रात्र्या अहः थासीलकेतः । 
आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्न परः किंचनास ॥२॥ 


४६ कमकापडचन्द्रिका 


न उस समय सत्यु थी ओर न कोई अमर कहा जाता था ओर न दिन 
रात के चिन्ह रूप सूय्य चन्द्रमा थे उस समय एक निश्चेष्ट रूघधा धारण करने 
वाली शाक्त के साथ अद्वितीय ब्रह्म था, उससे भिन्न अन्य कुछ भी नथा ॥ 


तम आसीत्तमसा गूटुमग्े प्रकेतं सलिलं सव मा इदं । 
तुच्छेनाभ्वपिहितं यदासीत्तपसस्तन्महिना जौयतेकम्‌ ॥ ३ ॥ 


उस प्रलयावरूथा में सब कुछ अन्धकार से ढका हुआ था. या यों कहो 
कि उस समय यह सम्पूण जगत्‌ जलमय होने के कारण कुछ र्गत नहीं 
€ मे 
होता था परन्तु उस समय सब कुछ परमात्मा के सामथ्य में बिद्यमान था ॥ 


कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌ । 
सतो बेन्धुमसति निरविन्दन्हृदि प्रतीष्या कवयो मनीषा॥ ४॥ 


जब परमात्मा की इच्छा सरि रचने की हुई ता उसने अपनी प्रकृति 
रूप सामथ्य से इस चराचर ब्रह्माएड को रचा और सब से प्रथम मनीधा= 
महत्तत्व र प्रांत के प्रथम चिकार को उत्पन्न किया, तबूनन्तर उससे 
सवथत्र फेलनेवाली रश्मिरूप प्रकृति की काय्यांचस्था का उत्पन्न किया, पुनः 
स्थूल भूतौ के सूक्ष्मकारण = शब्द, रूपरश, रूप, रस, गन्ध इन पांच तन्मार्जा को 
रचा, जिस परमात्मा की रचना इस प्रकार गूढ़ है उसकी कृति को कोन 
जान सकता है, इस भाच को नीचे के मंत्र में इस प्रकार निरूपण किया है किः-- 


को अद्धा वेद क इह प्रवोचत्कृत आजाता कुत इयं विसृष्टिः । 
अर्वाग्देवा अस्य विसर्जनेनाथा को वेद यत आबभूव ॥ ५॥ 


निञ्चयपू क कोन कह सकता है कि जिस प्रकृति से यह ब्रह्माएड उत्पन्न 
हुआ है उसका वास्तविक रूप क्या है, क्योंकि ऋषि मुनि आदि जितने विद्वान 
हुए हे वे सब इस सृष्टि की रचना के अनन्तर ही हुए हें, इसलिये यह सब 
इसकी रचना के वर्णान में मूक हैं ॥ 


इयं विसृष्टियत आबभूव यदि वा दधे यदि वा न। 
यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्त्सो अङ्ग वेद यदि वां न वेद ॥६॥ 


यह सृष्टि जिस प्रकार उत्पन्न हुई और जिस प्रकार स्थिर है तथा जिस 
प्रकार प्रलय को प्राप्त होगी, इसके तत्त्व को ईश्वर से भिन्न अन्य कोई नहा 
जानता, इसी अभिप्राय से उपनिषत्कर्ता ऋषियों ने कहा ह कि “ यतो वा 
इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्मयन्तभिसंविशन्ति तद्विः 
जिज्डासस्व तद्रत्र ह्म” तैसि०३॥१ = जिससे इस सषि को उर्पक्ति, हिथति तथा 


पुरुषसूक्त ४७ 


प्रलय हाती है वद ब्रह्म है, उसी की 1जशासा करनी चाहिये, इस प्रकार ब्रह्म का 
निरूपण जो उपनिषदों में पाया जाता है तथा “जन्प्राधस्य यतः”? ब्र० सू 
१॥ १? | २ में ब्रह्मविद्या का निरूपण किया है वद्द सब वेदों में पाई! जाती हे, 
इसलिये ब्रह्मविद्या का सर्वोपरि भारडार वेद ही है कोई अन्य पुस्तक नहीं ॥ 
चेदो में शङ्का होने का कारण यह है कि हिरण्यगर्भादि सूक्तो 6 अथ कई 
एक लागों ने बिगाड़कर लिख दिये हैं कि वेद उस समय का वणन करता है 
जिस समय हिरणय-सुवणधातु लोगों का शात हई, यह अथ सर्वथा मिथ्या है, 
क्योंकि हिरणयगभ के अर्थ यह हैं कि जिसके गर्भ में सूरा चन्द्रमा आदि सब पदाथ 
विद्यमान हैं उसका नाम “ दिरण्यगभ > हैं, हिरण्य नाम सूर्य्य चन्द्रमा आदि 
पदार्थो का है अथवा हिरण्य नाम प्रकृति का है अर्थात्‌ प्रकृति के ये चराचर 
कार्य्य कोटानकोटि ब्रह्माएड जिसके भीतर हों उसको “हिरणयगभे” कहते है, 
इस प्रकार यह सूक्त ब्रह्माच्या का निरूपण करता है किसी प्राकृतभःच का नहीं ॥ 


विष्णुसक्त 


कक 

सं०-इस सूक्त में परमात्मा को विष्णु -- सवव्यापक कथन करत हुए 
यह वर्षान किया है कि मनुष्यसमुदाय परमात्मा को सबब्यापक मानकर किसी 
देश काल में भी पाप करने का साहस न करे अर्थात्‌ उसका सवकान्ट में भय 
करते हुए अपने जीवन को सत्कम में प्रवृत्त रखे: -- 


परो मात्रया तन्वा वृधान न ते महित्वमन्वश्नुवन्ति । 
उभे ते विद्य रजसा प्रथिव्या विष्णो देव त्वं परमस्य बित्से॥१॥ 
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विष्णा =: हे सचव्यापक दिव्यरूवरूप परमात्मन्‌ - आप सूक्ष्म से सूक्ष्म 
स्वरूप धारण किये हुए सवंत्र व्यापक होरहे हैं, तुम्हारे वास्तविक स्वरूप का 
कोई ठीक २ नहीं जान सकता, तुम्हीं पू्थिवीलोक तथो यलोक आदि सब भुवनों 
के स्वामो हो, आपसे भिन्न इस संसार को एकदेशी बनाकर स्थिर होने वाला 
काई पदाथ नहाों, केवल आप ही सर्वोपरि विष्णु = व्यापकरूवरूष ब्रह्म हैं ॥ 


भाव यह है कि इस मंत्र में परमात्मा ने यह उपदेश किया है कि हे 
जिश्चासु जनो ! तुम लोग डस परमपुरुष की उपासना तथा प्रार्थना करां जो एक 
मात्र सबका आधार. सबका नियन्ता, सबके नियम में रखने वाला ओर जे 
सबका पालक, पोषक तथा रक्षक है ॥ 


न ते विष्णो जायमाना न जातो! देव महिम्नः परमंतमाप । 
उदस्तभ्ना नाकमृष्यं बृहंतं दाधथ प्राची ककुभं प्रथिव्यां॥२॥ 


विष्णा = हें व्योपक परमात्मन्‌! महिसन = तुम्हारे महत्व का काई भी 
नहीं पासकता, न कोई ऐसी शक्ति उत्पन्न हुई न है ओर न होगी जो तुम्हारे 
महत्व को पासके, आपने अपनी शक्ति से लाकलोंकान्तरों का धारण किया हु आहे 
अर्थात्‌ कोटानकोटि त्रह्मारड आपकी आकष णशक्ति से भ्रमण करते और चिक 
परणशक्ति से प्रलय को प्राप्त होते हे, तुम सजातीय, विजातीय, स्वगत भेदशून्य 
और नित्य शुद्ध-बुद्ध मुक्तखभाव हा ॥ 

भाव यह हे कि इस मंत्र में परमात्मा ने अपनी विभूति का महत्ब दशाया 
ह, आस्तिक लोग इस विभूति के महत्व को देखकर परमात्मा कै महत्व के आगे 
सिर भुकाते ओर नास्तिक लोग अपने अशान के कारण इस महत्व का दशन 
नहीं कर सकते, अतएवच अनेक प्रकार को वेदना तथा दःश्रों को प्राप्त होकर 
मजुष्यजीवन व्यथ व्यतीत करते दै ॥ 


विष्णुधूक्त ४६ 


इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌ 
समूदमस्य पांसुरे ॥ ३॥ ऋग० १। २२। १७ 


विष्णु < व्यापक परमात्मा ने इस जगत्‌ को पृथिवो, अन्तरिक्ष ओर 
प्रकाशमय सरय्यमणउल, इन तीन प्रकार से रबा है, इन तीनों प्रकारों में सब 
चराचर ब्रह्माए्ड आज्ञाते हे और उस ज्योतिस्वरूप परमात्मा ने अपने विष्णु 
पद को उक्त तीनों पदों में भलीभांति दशाया है परन्तु अज्ञानति मिरान्ध लोग 
उसकी महिमा को नहों देखते किन्तु विषयवासनासरित में बहकर अनथरूप 
सागर में जा गिरते हैं, इसी अभिप्राय से परमात्मा ने कहा है कि 
“समूढमस्य पांतुरे!? = रजोमय घूछ में य: पद गूढ़ ऐ अर्थात्‌ जिसप्रकार धूलि 
में मिली हुई सक्षम वस्तु को कोई पुरुप दढ नहीं सकता एवं परमात्मा का 
परमपदे भी इस मायामयधूलि में मिला हुआ है, इसलिये बिना साधन सम्पत्ति 
के कोई पुरुप इस विष्णुपद को नहीं पासकता अर्थात्‌ प्रकृति के तीनों गुण 
पुरुष को त्रिगुण = तिशुनो बटो हुई रज्जू रस्सी के समान हढ़त। से बांधत 
हें और इन तीनों गुणों से बन्धे हुए पुरुष ईश्वरीय राज्य की स्वतंत्रता का 
अनुभव नहीं करसकते किन्तु दिन रोत इसी रज्जु से बन्धे हुए प्रक़्तिरूप गटे के 
चहं भोर घूमते रहते हें, इसी विषय में किसी चिरक्तपुरुष की यह उक्ति है किः- 


पशवोऽपि पलायन्ते ,बन्धनान्मोचिता भुवि | 
बन्धनं कि मनुष्यस्य यस्मान्नेष पलायते ॥ 


पशु भी स्वूंटे से खोळ देने से भाग जाते हैं पर पुरुष अपने मनोरथ रूप 
खूंटे से बन्धा हुआ नहीं भागसकता, या यों कहो कि रजोगुण से बंधा हुआ 
पुरुष स्वतन्त्रता का लाभ नहीं करलकता, इसी अमिप्राय से श्रोकृष्णज ने गीता 
में कहा हे कि “मम मोया दूरत्यया!? = ईश्वर को माया का अतिक्रमण करना 
अति कठिन है, इसी माया के वशीभूत होकर पुरुष विष्णुपद का भूत जते हैं ॥ 

और “समूढपस्य पांसुरे?” के यह भी अर्थ हें कि अन्तरिक्षस्थ रेणुओं में 
कोाटानकोटि ब्रह्माएड छिपे हुए हैं जिनका यथावत जानना मनुष्य की शक्ति 


से सवंथा बाहर है, इसलिये मनुष्य को चाहिये कि परमात्मपरायण होकर 
उसके महत्व का चिन्तन करे ॥ 


इसी अभिप्राय से “इत्तिष्ठताव पश्यतेन्द्रस्य भागम्‌?? ऋग० १०१८०३ 


५० कर्मकाएडचन्द्रिका 


इत्यादि मन्त्रों में यह कथन किया,है कि हे जिशासु जनो ! तुम उठो ओर पर- 
मात्मा के ऐेश्वय्ये के देखा. परमात्मा बार बार मनुष्य को बाधन करते हैं 
ताकि मनुष्य परमात्मपरायण होकर कल्याण को प्राम हों, इली भाव के 
कठ० ३ । १४ में इस प्रकार वर्णन किया है किः-- 


उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत । छुरस्य धारा 
निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत्‌ कवयो वदन्ति॥ 


हे मुमुक्ष जनो ! उठो, जागा ओर अपने श्रेष्ठ उपदेशकों को प्राप्त होकर 
तत्वज्ञान के उपलब्ध करो, क्योंकि जिस संसार में तुमने चलना है चह बड़ा 
दुर्गम है, फिर केसा है, छुरे को धार के समान अति तोद्ष्ण है ॥ 
दूसरा भाव यह है कि इस वाक्य में परमात्मप्रात्ति का अत्यन्त पुरुषाथ 
साध्य कथन किया है अर्थात्‌ परमात्मप्राप्तिरूप पथ को कवय = विद्वान्‌ पुरुष 
कठिनता से प्राप्त होने योग्य कहते हैं, अतएव सबका कतव्य है कि उसका अति 
पुरुषार्थ से प्राम कर संसार में सुख अनुभव कर ॥ 


त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः । 
अतो धर्माणि धारयन्‌ | ४ ॥ ऋण १। २२! १८ 


विष्णु = जो सम्पूण संसार में व्यापक, सबका रक्षक, जीवों के कर्मों का 
धारण करने वाला तथा सबके धर्ममाग में प्रवृत्त कराने वाला और ज्ञा 
सबके स्चकर्मानुसार फल देनेवाला है उस परमात्मा ने तीन प्रकार से 
इस सृष्टि के रचा, जैसाकि पूव वणन कर आये हैं ॥ 
इसके दूसरे अथ यह भी होते है कि भूत, भविष्यत्‌. वत्तमान । उत्तम, 
मध्यम, मन्द्‌ । काय्य, सूच्म और स्थूल ये तीनों शरीर। जाग्रत, स्वप, सुषुप्ति 
तथा भूः, भुवः, स्वः इत्यादि तीन वस्तुओं का परमात्मा ने ही निमाण 
करके इन धर्मों की धारण किया है अर्थात्‌ परमात्मा की रचना से भूत, मविष्यत्‌ 
और वत्तमान इन तीनों कालों का व्यवहार हुआ, उसी ने जाग्रत्‌, स्वप्न तथा 
सुषुमि को रचा, ओर जब प्रलय होतो है तो सुषुप्ति ओर सृष्टि समय जाग्रत्‌ 
भी उसी से होते हैं, इख भाव को मनुजी ने इस प्रकार वर्णान किया हे किः-- 


यदा स देवो जागत्ति तदेदं चेष्ट ते जगत । 
यदा स्वपिति शान्तात्मा तदा सवे निमीलिति॥ 
मनु० १ । ४३ 


जब वह देव जागता है तब यह जगत्‌ चेष्टा करता ओर जब चह 
शान्तरूप परमात्मा साता है तब सब जगत्‌ चेष्टारहित होता है, अधिक क्या 


विष्णुपृक्त ५१ 


जाग्रत्‌ तथा सुषुप्ति आदि अनेकविध धर्मो के धारण करने से परमात्मा को 
सब धर्मों का अधिकरण कथन किया गया है ॥ 


विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो ब्रतानि पस्पशे । 
इन्द्रस्य युज्यः ससो ॥| ५ || ऋग १।२२।२१६ 


हे पुरुषों ! तुम बिष्णोः=व्यापकक परमात्मा के कर्माणि=कार्यो को 
पश्रत = देखो जिनके देखने से तुम में ्रतधारण की शक्ति उत्पन्न होगी, क्योंकि 
वही व्यापक परमात्मा ऐश्वय्य का योग्य-सखा अर्थात्‌ ऐशवथ्य देने वाला है॥ 

भाव यह है कि जो पुरुष परमात्मा की दृष्टि में किसी ब्रत को धारण 
करते हें बद्दी ऐश्वय सम्पन्त होते हैं अन्य नहीं, जो ब्रह्मचय्य बत को धारण 
करते हैं बह चीय्यलाभ तथा विद्यारूपी बल को प्राप्त होते हैं, जो तपरूप ब्रत 
धारण करते हैं वह तपस्वी और तेजरूत्री बनते हैं, एवं अनन्त प्रकार के अत है 
जिन के धारण करने का विधान परमात्मा ने उक्त मंत्र में किया है, ओर आगे के 
मंत्र में परमात्मा के स्वरूपशान का वणन इस प्रकार किया है किः- 


तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः । 

दिवीव चल्नुराततम्‌ ॥ ६॥ ऋग्‌० १। २२1 २२ 

उस व्यापक परमात्मा के स्वरूप को विद्वान लोग देखते हे, जिस प्रकार 
निमल आकाश में ब्याप्त हुआ चक्ष सम्पूण वरुतुश्लों को विषय करता है इलो 


प्रकार अपने धिद्यारूपी चक्षओ से विद्वान लोग उखके रूवरूप का साक्षात्कार 
करते हैं, मख उसके स्वरूप को अनुभव नहीं कर सकते ॥ 


तद्विप्रासो विपन्यवो जागूवांसः समिन्धते । 
विष्णोर्यत्परमं पदम्‌ ॥ ७ || ऋण १। २२।२१ 


बुद्धिमान्‌ लोग जो परमात्मा के बिपय में जागते हैं अर्यात्‌ उसकी आशा 
पालन करते हैं वह परमात्मा के परमपद्‌ को प्रकाशित पदाथ के समान प्रकाश 
करते हें अर्थात्‌ जिन्होनै विद्यारूपी प्रकाश से अशानरूपी अन्यक्षार को निवृत्त 
किया है बही परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार कःते हुए अन्य लोगों के लिये 
उसका उपदेश करते हैं ॥ 


इरावती धेनुमती हि भूतं सयंवसिनी मनुषे दशस्या । 
व्यस्तन्ना रोदसी विष्णवेते दाधथ एथिवीमभितोमयूखेः ॥८॥ 


ऋगo० ७"६६।३ 


५२ क्मकाएड चन्द्रिका 


हे परमात्मन ! आपने नानाविध रलों के देने वाली पूर्थिबो को मनुष्या 
के लिये उत्पन्न करके अपने ऐशवय्य की ज्योतियों द्वारा इस ब्रह्माएड को नाना 
प्रकार से विभूषित किया हुआ है, हे भगवन्‌! आप अपनी प्रकाशित ज्योतियों 
से हमारे हृदयरूपी मन्दिर के तिमिर को नाश करके हमारे लिये लोक तथा 
परलोक के ऐश्वय्याँ को प्रदान करें ॥ 


त्यम्बकं यजामहे सुगम्धिं पृष्टिबद्धनम्‌ । 
उर्वारुकमिव बन्धनान्‌ सृतयो मुक्षीयमाऽसतात्‌ ॥६॥ 


अग० 8 । ५६ 1 १२ 


इस मंत्र में परमात्मप्रामि का बर्णन किया है कि हम लोग उस संव- 
शक्तिमत्‌ परब्रह्म की उपासना करें जो यम्बक = इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति 
तथा प्रलय का करने चाला, खुगन्धि = जिसका यश सुगन्ध के समान सर्वत्र 
फेला हुआ है, ओ पुटिवद्धनं = इस संसार में प्रत्येक पदार्थ को पुष्ट करनेवाला 
आर जिसके तत्वज्ञान से पुर्व इस संसाररूव स्नेहलता से उर्वारक फल के 
समान पृथक्‌ होजाता है अर्थात्‌ जिसप्रकार खबूजा पककर अपनी बेल से स्वयं 
अलग होजातां है एवं भगवत्‌ कृपा से ज्ञानी लोग इस संसाररूप स्नेहबली से 
पृथक्‌ हो जाते हे. इस अवघ्या में न उनको कोई कष्ट होता और नाही उनके बन्धन 
के हेतुरूप सम्बन्धियों को कोई वेदना होती है, इली का नाम मृत्यु को जीतना 
वा अमूतभाव और इसी का नाम जीवन्मुक्ति है ॥ 


इस मंत्र के अथे यह भी हैं कि हे जगदी श्वर। “प्राऽमृतात्‌”=हमको अमृत 
साव से कदापि विरक्त न कर किन्तु हम सदेव अम्नतभाव के जिज्ञासु बने रहें ॥ 


परमात्मा ने उक्त मंत्र में मुक्ति और यराग्य का उपदेश किया है कि 
मुक्त पुरुष सदाचार से खौवर्ष पर्यन्त जीवन धारण करते हुए बिना किखी 
कष्ट से खबू जे के समान परिपक्क अवस्था को प्राप्त होकर इस संसार को छोडे 
ओर अपरिपक अवस्था अर्थात्‌ अकालमृत्यु को कदापि प्राप्त न हों ॥ 


इस मन्त्र में परमात्मा ने अकालमृत्यु के जीतने का उपदेश किया है कि 
जो लोग अउतपद को समभकर अपने असत भाव को नहीं त्यागते उनकी 
अकालमसृत्यु कदापि नहीं होती ॥ 


"ऽयस्प्रक ” के अथ कई टीकाकारों ने भिन्न २ प्रकार से किये हैं, किसी ने 
तीन नेत्रों वाले रुद्र के किये हें, किसी ने ब्रह्मा, विष्णु, शिव इन तोन देवों के 
उत्पन्न करनेवाले देव के किये हे, किसी ने उपपत्ति, स्थिति तथा प्रलय इन तीनों 


विष्णुसृक्त श्रे 


भावो के,कत्ता परब्रह्म के किये हैं, वास्तव मे इसके अथ तोन प्रकार को शक्ति 
चाले परब्रह्म के ही हे, कयकि “तिस्र! अम्बा यस्य स तथम्बक;”? = जिस 
की तीन शक्ति हों उसको “5पम्बक'” कहते है ॥ 


इस मन्त्र का मुक्त पुरुष की प्राथना में विनियोग है किसी अन्य कम में 
नहों किन्तु व्यापक ब्रह्म को उपासना में इस मन्त्र को विनियुक्त करना चाहिये, 
या यों कहो कि भूः, भुवः, स्वः इन तीनो लोको के निर्माता का नाम यहाँ 
"ज्यम्बक” है ॥ 


कई एक लोग यहां यदद आशंका करते है कि "परा अमृतात्‌’ = हमें अमत - 
मुक्ति से पृथक्‌ मत कर, इससे पाया जाता है कि परमात्मा मुक्त पुरुषों का भी 
स्वामी है, इसलिये यक्ष कथन कियागया है कि तू मुक्ति अवस्था से हमें मत 
लोटा, इसका उत्तर यह है कि जब परमात्मा सरचेस्वामो है तो मुक्तपुरुष उसके 
ऐश्वय्य से बाहर नहीं, इस लिये मुक्त पुरुष का ऐश्‍वर्य सी माबद्ध = अन्तवाला है ॥ 

कई एक टीकाकार इसके यह भो अथ करते हैं कि “ झम्तत ”' के अथ यहां 
स्वर्ग के हैं, इसलिये स्वर्ग = सुख भोगने और मृत्यु से रहित होने की उक्त 
मंत्र में प्राथना है, ओर काई इसके यह भी अथा करते हें कि आं अमतात्‌” 
अमृत को अवस्था तक हमको परमात्मा मोक्ष सुख से वियुक्त न करें, यहां 
५” मयादा के अथा में है अर्थात्‌ मुक्ति को सीमा पर्यन्त परमात्मा हमको 
अमृत खुख को भागो बनाय, पश्चात्‌ हम योगी जनों के समान आकर फिर 


संसार का उद्धार करे अर्थात्‌ इम लाग मय्यादापुरुपात्तम् पुरुषों के समान 
जन्म लोभ कर, यह प्राथना है ॥ 


स्मरण रहे कि परमात्मा को आज्ञापालन तथा उसकी उपासना के बिना 
मनुष्य कदापि असूत सुख का लाभ नहीं कर सकता और न इस संसार में 
सद्गति को प्राप्त होसकता है, अमृत पद उन्हीं पुरुषों को प्राप्त होत! है जो शुद्ध 
हृदय से वेदप्रतिपादित कर्मों का अनुष्ठान करते हुए परमात्मशान को उपलब्ध 
करते हैं ॥ 


यायों कहो कि वेदादि सत्यशास्त्रो का अध्ययन, उपासनारूप तपश्चया 
ओर धारणा, ध्यान तथा समाधि द्वारा परमात्मचिन्तन करने से पुरुष को 
आत्मा पवित्र होकर्‌ उस पद्‌ को प्राप्त होतो है जिसको बेद ने अगत कहा है, 
इसी लिये वेद्‌ और ऋषि मद॒पियों ने आत्मा की पवित्रता के लिये सन्ध्या 
भग्निह्दोत्रादि पांच यज्ञा का विधान किया है अथात्‌ इन यज्ञां का अनुष्ठान 
करना ही पुरुष को कृतकृत्य करता है, अतपव सुख क। इच्छा वाले मचुष्यमात्र 
का कर्तव्य है कि वह वेद्प्रतिपादत कर्मा का पालन करते हुए अभ्युदयः 


५४ कमकाएडचस्ट्रिका 


सांसारिक ऐश्वर्य तथा निःश्रेयस = अमृतपद को प्राप्त हो, जैसा कि चेदभग- 
घान्‌ उपदेश करते हैं किः-- 


प्रति था स्तोमेरीलते वसिष्ठा उषबुधः घुभगे तुष्ट्वांतः । 
गवांनेत्री वाजपत्नी न उच्डोषः सुजाते प्रथमा जरस्व ॥ 
ऋग० 9 । ७६। ६ 


अथ--हे मनुष्यो ! ( खुभगे ) सौभाग्य को प्राप्त करानेवाळी ( उषः ) 
उषा समय में ( बुधः ) जागो, ओर ( स्तोमे ) यज्ञों द्वारा ( त्वा, प्रति ) पर 
मात्म प्रति ( ईलते ) स्तुति प्राथना करो; क्योंकि ( गवां, नेत्री) यह उषा काल 
इन्द्रियों को संयम में रखने के कारण ( तुष्टरत्रांसः) स्तुति योग्य है, फिर केसा 
है ( वाजपत्नी ) इन्नादि ऐशवय्य का स्वामी और इसी के सेवन से पुरुष 
(उच्छ) देदीप्यमान होता तथा बल बुद्धि की वृद्धि और दीघायु होती है, यही 
मनुष्य को प्रथम सेवनीय है जो ( रूवजाते ) उश्चादश की ओर लेजाता, और 
( जर€व ) अवशुणों का नाशक है अथात्‌ उपाकाल में जागने वाले अमृत सुख 
को प्राप्त होते हे, इसी भाव को भगवान मनुने इस प्रकार उद्धत किया है किः- 


बाह्मेमुहू्ते बुध्येत धर्माथों चानुचिन्तयेत्‌ । 
कायक्लेशांश्च तन्मूलान्‌ वेदतत्वाथमेव च । 
मन ० ४ । ६२ 


अर्थ-हे मनुष्यो ! ( त्राह्ममुहते ) ब्राह्ममुहृत्त = उपाकाल में ( बुध्येत ) 
उठो जागो (च) भौर ( धर्मार्थो ) घर्म तथा अथे का ( अनुचिन्तयेत्‌ ) 
चिन्तन करो, ओर ( कायक्लेशान्‌) शारीरक आधि व्याधि तथा ( तन्मूलान्‌ ) 
उनके मूलभूत पुणय पाप को सो बते हुए (वेदतत्वाा) वेद के तत्वार्था को बिचारो ॥ 

भाव यह है कि सुख की कामना वाला पुरुप रात्रि के चोथे पहर दो 
घड़ी रात रहने पर उठे ओर उठकर घर्म = निःश्रेयस को सिद्धि तथा अर्श = 
पेशवय्यंशाली होने का उपाय सोचता हुआ अपनी शारीरक अवस्था पर पूण- 
तया ध्यान रखे, क्योकि शारोरक व्याधि ग्रसित पुरष कदापि तपस्वी नहीं हो 
सकता ओर तव के बिना ऐश्वय्यं तथा निःश्रेयस को प्राप्ति कदापि नहों होती, 
इसीलिये मनु उपदेश करते हैं कि प्रथम शारोरक उन्तति करते हुए घेर के 
तत्व को विचारो अर्थात्‌ अपने कर्तव्य का पालन करो, जिसकी विधि इस प्रकार 
है कि पुरुष प्रातःकाल में जागे ओर प्रथम शोच, दम्तघावन तथा स्मानादि 
से निम्नत्त होकर धर्म का खिन्सन करे अर्थात्‌ सन्ध्या अग्निहोत्रादि कर्मो 
ये प्रवृत्त हो, फिर अर्था = भ्रमंपृथंक घन उपाजन करने का उपाय सोखे जो 


मरह्मयश्चः ५ 


परिचार पालन के लिये अत्यावश्यक हे परन्तु घन का उपाजन धर्मपूवक करे, 
क्योंकि अधर्म से कमोया हुआ घन कुल तथा कोति का नाशक और दुःख का 
देने वाल्ला होता है, इसलिये अधर्म से घन कमाने की चेष्टा न करे ॥ 

अब प्रथम ब्रह्म यज्ञ = सन्ध्या का विधान करते हुए “ सन्ध्या ?? शब्द पर 
विचार करते हैं भर्थात्‌ “सम्‌? 'ओऔर “ध्ये!” इन दो पदों के जोड़ने ओर उनके 
अन्त में ५१? प्रत्यय लगाने से “सन्ध्या” शब्द बनता है, “'सम्‌?? कारू 
मछी भांति तथा (“ध्ये/ का अर्थ ध्यान करना है और "अर?! प्रत्यय यहां “में! 
के भथ में प्रयुक्त हुआ है सो भळोभांति घ्यात कियानाय जिसमें उसका 
नाम “पन्था!? है अर्थात्‌ रात्रि ओर दिन की जा सायं तथा प्रातः दो 
सन्धियां होती हैं इन्हीं दो सन्धियों में परमात्मा का ध्यान करना “सन्ध्या? 


कहात। है म पेदों में भी इन्हीं दोनों कालों में सन्ध्या करना लिखा है, 
जेस कि! --- 


उपत्वामे दिवेदिवे दोषावस्तद्धियां वयम्‌ । 
नमो भरन्त एमसि || लाम० अ० १ खं० २ मं० ४ 


अर्थ-~- (अञ्च) हे मागदशक परमाटमन ! ऐसी कपा करो कि (चयम्‌) हम लोग 
( धिया) मन से ( नमः, भर्न) नमरूहार करते हुए ( दिवे, दिवे ) प्रति दिन 
(दोषावरूतः) सायं तथा प्रातः ( त्वा ) आपको ( उप, एर्माल ) उपासना कर ॥ 

भाव यह है कि हे जञानदाता परमःत्मन ! आप ऐसा दृढ जान ओर 
श्रद्धा भक्ति हमको प्रदान करे कि ह्र लोग प्रतिदिन सायं प्रातः विनय से भर. 
पूर होकर मन बुद्धि द्वारा आपको सप्रीपता प्राप्त करें अर्धात्‌ हम लोग प्रति- 
दिन दोनों काल सन्ध्या कर मै में तत्पर रहें ॥ 


प्रातःकाल को खन्घ्याका समय कम से कम दो घड़ी रात रहे क्षे 
सूर्योदय तक और सायंकाल को सम्ध्या का समय सूर्यास्त से ताएों के दर्शन 
पर्य्यन्त है, क्योंकि मन्त्रों के अर्थों पर भलेप्रक्ार विचार करके सन्ध्या करने में 
घ्रव्टे से भो अधिक समय लगता है, इसलिये ब्राह्ममुहत्तकाल में उठकर ही 
सन्ध्योपासन के लिये तेय र होना चाहिये ॥ 


अब आगे सन्ध्या को दिधि भलेप्रकार 
जानकर अनुष्ठान सम्पन्न हों:- 


AS 


शु 


सन्ध्या-विधि 


+ es pr neue ov 


सन्ध्या प्राम्भ करने से पहिले शारोरक् ओर मानसिक शुद्धि करनी 
चाहिये, शरी ८ को शुद्धि के लिये प्रातःकाल बस्तो से बाहर कुछ दूर निकल 
जायं और वहीं मलमूत्रादि का त्याग करके किसो कुए या नदो नाले पर दन्त- 
धावन करने के पश्चात शरीर को भलेप्रकार मलकर स्नात करे और अश्वो 
पर ताजा जल छिडकं, यदि बाहर न जा सकं तो घर में ही शोचादि से निवत 
होकर स्नानादि द्वारा शरीर का शुद्ध करना चाहिये ॥ 

जब इस प्रफार्रुशारीर को शुद्धि होचुके तब किसो एकान्त स्थान में 
बैठकर मन को रागद्वेषादि दूषित बरा शियों से यलपूबक हटाकर ईश्वर के सत्याद 
गुणों के चिन्तन में लगावे, इसो का नाम मातलिक शुद्धि है, मैसाकिः-- 


अद्भिर्गात्राणि शुद्धयन्ति मनः सत्येन शुद्धथति । 
विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिन्ञानिन शुद्धयति ॥ 
मञ्ु२ ५। १६९ 
अर्थ--जछ से शरीर शुद्ध होता, सत्यभापण करने से मन शुद्ध दाता, 
चिद्या तथा तप से जीचाटता ओर ज्ञान स घु दि शुद्ध हाता है॥ 

शारीरक शुद्धि की अपेक्षा मानसिक = अन्तःकरण को शुद्धि अत्याः 
उयक है, क्योंकि यही परमेश्वर को प्राप्ति का मुख्य साधन है, यदि कभा 
शारीरक शुद्धि न होसके ता भा सम्ध्या अवश्य करनी चाहिये, क्योंकि सन्ध्या 
न करने में पाप होता है ॥ 

“सन्ध्योपासन” प्रारम्भ करत समय सत्र स पहिले "आचमन मन्त” 
पढ़कर तीन बार आचमन कर अर्थान्‌ दाये - दक्षिण हाथ को हथेली में जल 
लेकर तीनबार पीचें जो कणठ के नोचे हृदय तक पहुंच जाय, इससे कणठ में 
कफ घौर पित्त को निवृत्ति होती है ॥ 


शिर इन्द्रियरूरश मन्त्रो द्वारा इन्द्रियों का रूपश करके माजन मन्त्र पढ़कर 
मध्यमा और अनामिका अंगुलियां के अप्रभाग से शिर आदि अङ्गां पर जल 
छिइकंताकि आलस्य दूर हाकर प्राणायाम कएने के लिये चित्त स्वस्थ होज़ाय । 
मार्जन करने के पश्चात “प्रोणायाम मन्त्र!” पढ़कर प्राणायाम इख 
प्रकार करें कि प्रथम श्वास को बळपर्वक बाहर निकालकर वहों इतनी देर 


ब्रह्मय्ं: 1 


ठहराय कि मभ्त्रका जप मन में एक बार अवश्य होजांय, फिर श्वास 
को धीरे २ भीतर खींचकर उसी प्रकार मन्त्र का एक बार जप कर, यह पक 
प्राणायाम हु आ, पेसे न्यून से न्यून तीन प्राणायाप करने चाहिय, जब अभ्यास 
करते २ पक श्वास में एकबार जप सहज में होने लगे तब दो और फिर तीन 
सार खार मन्त्रों के जप का अभ्यास कर, इससे अधिक भी अभ्यास करते २ 
पुरुष समाधि तक पहुंच सकता हे, परन्तु जितना सुगमता से होखके उतना ही 
करना चाहिये, क्योंकि हठात्‌ अधिक करने से रोगग्रस्त होजाना सम्भव ह ॥ 

विधिपूयक प्राणायाम करने से शारीरक तथा मानसिक अशुद्धि का नाश 
होकर ज्ञान का प्रकाश होता ह, जसाकि मनु महाराजने भी वरान किया हे किः- 


दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः । 

तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्‌ ॥ 

अर्थ--जैसे सुवर्ण आदि धातु अग्नि में तपाने से शुद्ध द्वोजाते हैं वैसे ही 
प्रोणायाम करने से मन सादि इन्द्रियों के दोष नाश होकर निमल होजाती हैं ॥ 

प्राणायाम के उपरान्त ४ शप्रपपंण ? और “मनसापरिक्रपा' तथा 
“ उपस्थान ? आदि मन्त्रौ मे परमेश्वर की प्राथना उपासना करे और अन्त 
में अपने इस क्तत्य को ईश्वरापण करके '* नेम! शम्पवीय० ' यह 
'' नपस्कार मन्त्र '' पढ़कर ईशवरका प्रण'म कर सन्ध्या समाप्त कर ॥ 


अथ ब्रह्मयज्ञः प्रारभ्यते 
आचमन मंत्र: 
ं० शन्नोदेवीरभिष्य आपो भवन्तु पीतये। 
शंयोरमिस्रवन्तुनः ॥ १ ॥ यल" ३६। १२ 


पदा०--( देवीः ) दिव्यशुशस्वरूप परमात्मा ( नः ) हमारे लिये ( शम्‌ ) 
सुखकारक ( भचन्तु ) हों ( अभिण्ये ) हमारी इच्छायं पर्णं हों, और ( नः ) हम 
पर (पीतयै) पूर्णानन्द को प्राप्ति के ,लिये ( अभि ) सब ओर से ( शंयोः )खुख 
को ( स्तन्तु) व करें ॥ 

भावा०--हे सर्वव्यापक्त तथा सचप्रकाशक परमात्मन ! आप मनो. 
बांछित आनन्द की प्राति के लिये कल्याणाकारी हो और हम पर सब ओर से 
सुख की वृष्टि कर ॥ 


५८ कमे काएडचन्टिका 


उक्त मन्त्र के प्रारम्भ में जो “ओर १ म्‌!! फ्ड़ा गया ह, यह परमात्मा के सय 
नामो में मरूप नाम है, जिसके संक्षि्त अर्थ यह हैं कि जो परमात्मा के घ्यात 
करने वालों की सब ठुखों से रक्षा करे उसको “ओश्म” कहते है 

यह “ओश्मू ” शब्द अउ-म्‌, इन तीन अक्षरों से बना है “ अशार 
का अर्थ विराट्‌, अग्नि तथा विश्‍व हे अर्थात्‌ सब के प्रकाश* को “ बिराट ” 
ज्ञानस्वरूप तथा सर्वव्यापक को “झग्जि? ओर सबके आश्रय तथा सब 
ब्रह्माएडों में प्रविष्ट को “विश्‍व'' कहते है ॥ 

“उकार”? का अर्थ हिररयगभ, वायु तथा तैजसादि हे अर्थात्‌ सूथ्यादि 
ज्योति जिसके गभ आश्रित हो उसको "'हिर्एयगभे”? अनन्त बलवान्‌ तथा 
सबका धारण करने वाला होने से “वायु?” और प्रकाशखरूप तथा सबका प्रका 
शक होते से परमात्मा का नाम ''तेजस” है 

“प्रकार” का अथ ईश्वर, आदित्य तथा प्राश् है अर्थात्‌ सवशक्तिमान्‌ 
तथा न्यायकारी को ४३श्वर?? नाशरद्वित को आदित्य” ओर ज्ञानस्वरूप तथा 
सववज्ञ परमात्मा को “आज्ञ कहने हैं ॥ 

इस एक नाम में परमात्मा के अनेक नाम आजते हैं इसलिये “ ओम्‌” 
शब्दवाचो परमात्मा के शुणों को सन्मुख रग्वकर | झो ३ म्‌” नाम का जप करना 
बिशेष फलदायक है ॥ « 


इन्द्रियस्पश मंत्रा! 


आं० वाक वाक, ओों० प्राणः प्राणः, ओं० चक्षु: वचः, 
ओं० श्रोत्रं श्रोत्रम्‌, ओं० नामिः, ओं० हृदयम्‌, आं० 
कण्ठः, ों० शिरेः, ओं बाहुभ्यां यशोबलम्‌, 
अ० करतलकरपृष्ठे ॥ २॥ 


पदो०-हे रक्षक परमात्मम ! (वाकू, वाक्‌) वाणी और उसके अधिष्ठान 
को ( प्राणः, प्राणः ) प्राण ओर उसके अधिष्ठान को ( चक्षुः, चक्षु: नेत्र और 
उसके अरिष्टान को ( श्रो, श्रोत्रम्‌ ) कान ओर श्रवणशक्ति को ( नाभिः) नाभि 
को ( हृदयम्‌) हृदय को (कएठः) कणठ को ( शिरः ) शिर को ( बाहुभ्याम्‌) बाहो 
को ( करतलकरपृष्ठे ) ऊपर नीचे हाथों को ( यशोबलम्‌ ) यश और बल दें ॥ 

भावा०--है अन्तर्यामी परमात्मन्‌! में आपसे प्राथना करता हूँ कि 
बाक. प्राण, नेत्र, श्रोत्र; नाभि, हृदय, कण्ठ, शिर, बाहु ओर हाथ आदि से 


बत्रह्मयक्ष:ः ६ 


कदापि पाप न करूं, ओर आप कृपाकरके मेरे सब अङ्क ओर उपाड़ों को 
कीति तथा बल प्रदान करं ॥ 

स्मरण रहे कि उक्त वाक्यों के पढ़ते समय जिस २ अंग का जिख' क्रम 
से नाम आवे उसको उसी क्रम से छते जाव ॥ 


मार्जन मंत्राः 


ओं० भूः पुनातु शिरसि। ओं भुवः पुनातु नेत्रयोः । 
आरो स्वः पुनातु कण्ठे । ओं० महः पुनातु हृदपे । ओं० 
जनः पुनातु नाभ्याम्‌ । ओं० तपः पुनातु पादयोः । आः 
सत्यं पुनातु पुन. शिरसि । ओं खं बह्म पुनातु सवत्र ॥३॥ 


पदा०--( भृः) सत्यस्वरूप तथा सबका जीवनाधार परमात्मा (शिरसि) 

शिर को ( पुनातु) पवित्र करे (भुवः) अपने सेवको को सुखदाता प्रभु (नेत्रयो 
नातु ) दोनों नेत्रो को पवित्र करे ( सूत्रः ) सवव्यापक, सबको नियम में रखने 

वाळा तथा सवका आधार परमात्मा ( कणठे, पुनातु) कण्ठ को पवित्र करे (महः) 
सब से बड़ा तथा सवका पूज्य देच ( हृदये, पुनातु ) हृदय की पवित्र करे ( जनः) 
खच जगत्‌ का उत्पादक पिता (नाभ्यां, पुनातु) नाभि को पवित्र करे ( तपः ) 
दुष्टां का दणडदाना तथा ज्ञानस्वरूप परमेश्वर ( पादयोः, पुनातु ) पाओं को 
पांयत्र करे ( सत्यम्‌ ) अविनाशो प्रभु । पुनः, शिरसि, पुनातु) फिर शिर क! 
पघित्र करे ( सलं, त्रह्म ) आकाशवत्‌ व्यापक, सब से बड़ा जगदीश्वर ( सवच 
पुनातु ) सब स्थाना को पवित्र करे ॥ 

इन मन्त्रों के पढ़ते समय जिस = अङ्गका नाम आवे उस २ अङ्क पर 
मध्यमा तथा अनामिका अंगुलियों से जल ठिडकते जायें जिससे आलस दूर 
दाकर परमात्मा मे चित्तव्रत्ति का निरोत्र हो ॥ 


प्रणायाम मत्रा: 


यों भूः। आं भुवः । ओं स्वः। आं महः । 
आं जनः | ओं तपः। ओं सत्यम्‌ ॥ ४ ॥ 


पदा०--हे भगवन ! आप (भूः) सट्रप तथा चैतन्यस्वरूप ( सुवः, 
सुखदायक ( स्वः ) आनन्दमय ( महः ) सचसे बड़े तथा सवपूज्य ( जनः ) 
सबके जनक = पिता ( तपः) दृष्टां को दराडदाता ओर सषको जानने चाले 
( सत्यम्‌) अविनाशी ष्टो ॥ 
६ 


६० ` कमेकएडचन्ट्रिका 


इस मंत्र का जप ओर इसके: अथ का विचार मन में करते हुए स्यून 
स्यन तीन प्राणायाम कर, जिसका प्रकार पोळे सन्ट्याचिघि में लिख आये हैं ॥ 


भ्रपम्रपण मंत्राः 


ओं० आतश्च ससञ्चाभीद्धात्तपसोऽध्यजायत ॥ 
ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः ॥ ५॥ 


ऋग्‌० ८। ८। ४८। १ 


पदा०--( ऋतम्‌) वेद ( च ) और ( सत्यम्‌) काय्यरूप प्रकृति ( अमि, 
इद्धात, तपसः) सब ओर से प्रकाशमान, ज्ञानस्वरूप परमात्मा से ( अध्य- 
जायत ) उत्पन्न हुए ( ततः ) उसी प्रभु से ( रात्री रात्रि ( अजायत ) उत्पन्न 
दुई ( ततः) उसी परमात्मा के अनन्त साप्र्थ्यं से ( समुद्रः, अर्णचः ) मेघ्र 
मणडल तथा समुद्र उत्पन्न दुआ ॥ 


आओं० समुद्रादर्णवादधि सम्बत्सरो अजायत । 
अहो रात्राणि विदघद्विश्वस्य मिषतो वशी ॥ ६॥ 


ऋरगा० ८ |] ८ | ४८ | + 


पदा०--( समुद्रात, अगवांत. अधि ) उस मेघमएउल तथा सपघ्ुट्र के 
पश्चात्‌ ( सम्बत्लरो, अज्ञायत) सम्बत्सर = चष उत्पन्न हुआ (विश्‍वम्य, मिषतः) 
इस क्रियात्मक जगत्‌ को ( बशी ) वश में रखने वाळे प्रभु ने ( अहोरात्राणि ) 
दिन और रात को ( विदधत) पनाया ॥ 


ओं० सूर्य्यांचन्दमसो धाता यथांपू्रमकर्पयत्‌ । 
दिवशपृथिवीबान्तरित्रमथों स्वः ॥ ७ ॥ 


ऋग ० ८ | ८। ४८ । ३ 


पदा०--( धाता ) सब के धारण पोषण करने वाळे परमात्मा ने 
( सूर्याचरद्मसो ) सूथ्य तथा चन्द्रमा को (यथा, पूचम्‌ ) पहले जसे ( अक 
हपयत्‌ ) बनाये ( दिवम्‌) चलोक (पृथिवीं) पृथिवी लोक (अन्तरिक्षं) अन्तरिक्ष 
तोक ( अथों ) ओर ( स्वः ) अन्य प्रकाशमान तथा प्रकाशरहित लोकलोकान्तरों 
को भी बनाया = रचा ॥ 

पूर्वोक्त तीनों अघमषणु मन्त्रों का भावाथ यह है कि सृष्टि की आदि 
में सदा जगत्‌ को धारण करने वाले ईश्वर के सामथ्य और सखइज स्वभाव से 
जगत उत्पन्न होता, तत्पश्चात्‌ अग्नि आदि चार ऋषियों द्वारा ऋगादि चार 


अह्ययडः ` ` ९९ 


वेदों कॉ प्रकाशा हुआ करता है और फिर प्रलय भी उसरी ईश्वर के सामथ्य से 
होतः है, उसी परम पिता सर्चान्तर्यामी परमात्मा को आज्ञापालन करने से पापों 
का क्षय होकर सुख की प्रापि होतो है, इसी से इनका नाम “घब्रपश? मन्त्र 
है अथात्‌ “क्च”? नाम पापों से “षण” मुक्त कर परमात्मा में श्रद्धा भक्ति 
उत्पन्न कराने बाले मत्ता को “ अघमषरत ') मंत्र कहते हें ॥ 


बार २ सृष्टि उत्पन्न करने में ईश्बर का तात्पस्य जीवों के पाप पुण्य का 
फल भुगाना है जो उसके खभाव से हो सदा होता रहता है, जेसाकि “स्वा भा- 
विक्री ब्ानवलक्रिया च” इत्यादि वाक्यों में वणन किया है कि यह सब उसके 
स्वभाव से हो सदा होता रहता है, उसको किसी विशेष प्रयक्ल की आव: 
श्यकता नहीं होती ॥ 

स्मरण रहे कि परमेश्वर अपनी अन्तयामिता से सब के पाप पुण्य 
यथाचत्‌ देखता हुआ उनका फल्ल ठीक रन्यायपूर्यक देता ह, इसलिये हमें उचित 
है कि हम मन, वाणी तथा कर्म से कभो कोई पाप करने का साहस न करें| 

अब निम्नलिखित द परिक्रमा मन्त्रो में परमात्मा को सब दिशाओं में 
उपस्थित मानकर यह प्राथना कोगई है कि हे परमपिता परमाटमन ' आप 
हमारी सब ओर से रक्षा करें, जेखाकिः-- 


पनसापरिक्रिपा मन्त्राः 


अों० प्राचीदिगमिरेधिपतिरसितोर्र च्ताऽऽदित्था इषवः । 
नेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रचितृभ्यो नम इषुभ्यो नम 
एभ्यो अस्तु । योरेस्मान्‌ द्वोेष्टि यं वयं द्विष्मस्तंवे 
जम्भे दपः ॥ = ॥ अथच० ३। ६। २७ | १ 


पदा०--( प्राचीदिक्‌ ) पूवदिशा अथवा जिस ओर अपना मुख हा 
उस ओर ( अग्निः ) शानस्वरूप सवज्ञ परमात्मा ( अधिपतिः) जो सब जगत 
का स्वामी ( असितः) बन्धनरहित ( रक्षिता ) हमारी रक्ष। करने वाला है 
( आदित्या, इषवः ) जिसके बाण सूय्य की किरण समान हैं (तेभ्यः, नमः, 
अधिपतिभ्यः ) उन सब गुणों के अधिपति परमपिता परमात्मा को हम लोग 
चारंबार नमस्कार करते हैं ( रक्षितृभ्यः, नमः, इषुभ्यः, नमः, पभ्यः, अस्तु ) 
जो ईश्‍वर के गुण जगत्‌ को रक्षा करने वाले ओर पापियों को बाणा के समान 
पीड़ा देने वाळे हैं उनको हमारा नमस्कार झो (यः, अस्मान, केष्टि) जो 
प्राणी हमसे द्वेप करते अथवा (यम्‌, वयम्‌, द्विष्मः ) जिन धार्मिको से 


६२ कर्मकाएटचन्द्ि का 


हम दवष करते हैं ( तं, वो, अम्मे, दध्मः) उन सबके बुरे भावों को उन किरण- 
समान बाणों के मुख में देकर दग्ध करते हैं ताकि न हमसे कोई बैर करे 
और न हम किसी प्राणो से बर करें किन्तु हम सब मिलकर परस्पर मित्रता- 
पूथक बते ॥ 


घों दक्षिणादिमिन्द्रोऽघिपतिस्तिरश्चिरा जी- 
रक्षिता पितर इषवः ॥६॥ तेभ्यो० { शेप पूर्ववत्‌ ) 
अथव० ३।८।२9७।२ 


पदा०--( दक्षिणा, दिक ) दक्षिणा -- दाहनी ओर ( इन्द्रः ) परमश्वय्य- 
वान्‌ ( अधिपतिः ) राजा (तिरश्च, राजी) तिरछेः वेदविरुद्ध चलने वाले दुए- 
जनों के समूह से ( पितरः, इषवः ) ज्ञानी पुरुषों के सत्य उपदेशरूप बाणा 
द्वारा ( रक्षिता ) हमारी रक्षा करने वाला है अथात्‌ उन5 कुसंगरूप हानि से 
हमें बचाने बाला है, उसके लिये हमारा नमस्कार हा॥ (शेप पृचवत्‌ ) 


न प्रतीतीदिग्वरुणोऽविपतिः पदाकू- 
रक्षितान्नमिषवः ॥१०॥ तेभ्यो० ( शेप पूववत्‌ ) 
अथब० । ३।६।२७। ३ 


पदा०--( प्रतीची, दिक ) पश्चिम दिशा घा पीठ की आर ( वरुणः) 
ग्रहण करने योग्य, सर्वोत्तम ( अधिपतिः ) परमात्मारूपा राजा ( पदाकृ ) 
चिषघारो जीवो से ( अन्न, इपवः ) ओषधरूप बाणो द्वारा (रक्षिता) रक्षा 
करता ह, उसके लिये दमारा नमस्कार हो ॥ ( शोष पूचचत्‌ ) 


होॉ० उदीरीरिक सोमोऽविपतिः स्वजोरचतिता- 
शनिरिषवः ॥ ११ ॥ तेभ्यो ० ( शेष पूर्ववत्‌ ) 


अथच० ३; द।२७।४ 

पदा०--( उदीखी, दिक) उत्तर दिशा वा बांई ओर ( सोमः) शान्ति- 

स्वरूप ( अधिपतिः ) राजा ( स्वजः ) सदा अजन्मा है जो ( अशनिः. इपबः ) 

बिज्ञुली रूप बाणों द्वारा ( रक्षिता ) हमारी रक्षा करता है, उसके लिये हमारा 
नमस्कार हो ॥ ( शेष पूववत्‌ ) 


ग्रॉ० प्रवादिग्विष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रचिता 
वीरुध इषवः ॥१२॥ तेभ्यो ० ( शेष पूर्ववत्‌ ) 


अथधव°० ३।६।२७। ५ 


त्रह्मयङ्गः ६३ 


पदा०--( परवा, दिक ) नीचे पृथिवी का आर ( विष्णुः, अधिपतिः ) 
व्यापक परमात्मा ( कल्माष, ग्रोबः ) हरित रंगवाल वृक्ष जिसको ग्रीवा के 
समान ओर ( वीरुध, इपवः ) ळताये जिसके बाणो कं समान हैं वह प्रभु 
(रक्षिता ) हमारी रक्षा करता है, उस परमात्मदेव को हमारा नमस्कार हो ॥ 
( शेष पूचबत) 


ओं० उध्वोदिग्बृहस्पतिरिधिपतिःश्‍्वित्रोरेक्षिता 
वषेमिषवः ॥ १९२३ ॥। तेभ्यो ० ( शेष पूववत ) 


अथवॅ०३ । ६ । २७। ६ 


पदा ०---( ऊर्थ्वा, दिक ) ऊपर आकाश की ओर ( वृहस्पतिः, अधि: 
पति: ) सब से बड़ा परमात्मरूपो राजा ( श्वित्रः) सब भयानक रोगों से 
( रक्षिता ) हमारी रक्षा करने वाला ओर ( वर्ष, इषवः ) वर्षा जिसके बाणों के 
समान है, उस प्रभु को हमारा नमस्कार हो ॥ | दोष पूववत्‌ ) 


भावा०--( १ ) प्राची दिक -- पूचादिशा का यहां प्रथम इसलिये गिना 

कि ज्ञानेन्ट्रियां का प्रायः इसो ओर प्रवाह हे, घराचा के अथ केवल पूवदिशा 
के नहीं किन्तु मुख क आर को दिशा के हैं इसी अभिप्राय से यहां अग्नि 
परमात्मा के तेजस्वी गुण का अधिपति माना गया है और उसको बन्धन 
रहित इसलिये कहा गया है कि परमात्मा का तेज किसी चन्धन में नहीं और 

ही सबकी रक्षा करने चाला ?--आदित्य का इपुआ के समान इस अभिप्राय 
से कहा है कि परमात्मा के तेज का सूचक जैसा सय्य है वेसा अन्य कोई 
पदाथ नहीं ओर स्य अपनी किरणों रूप बाणो द्वारा दुष्कर्मो पुरुषों का दुःख 
प्रदान करता ओर सत्कर्मी षुदपों के लिये सुख का प्रदाता हे, अंत में अधिपति 
आर इपुओं का नमः इसलिये कदा है के परमात्मा ओर उसको पेशवर्टो 
सत्कार के योग्य है, अधिक क्या जो पुरुष प्राचीदिक्‌ प्रवाहिनी ज्ञानेन्ट्रियों के 


प्रधाह को अपने वशीभूत करलेता है षही संसार में अभ्युदय तथा मोक्षलुख 
का भागी होता है ॥ 


(५)--“ दक्षिणादिक !” से तात्पय्य दक्षिण भुजा का है, इसका इन्द्र 
अधिपति इसलिये कथन किया गया है कि इस अंग में विद्य तशक्ति वा बळ अधिक 
होता टै ओर इसीलिये यह सव प्रकार के विपमगति वाले बिघ्र तथा शत्रओं से 
रक्षा करता ओर यह अंग कम प्रधान है, इसलिये पितर = विज्ञानी पुरुषों का 
इसका रक्षक माना गया है, क्योंकि जहां शान के अधीन कर्म रहता हे अर्थात्‌ 
श्षानपुठाक कर्म किया जाता है चहां कोई बिघ नहीं होता ॥ 


९४ कम काण्डयरिद्रका 


(३)--“ “प्रतीची दिक”? के अर्था मुक से पोछे के हैं अथात्‌ शरीर के 
पृष्ठभागसूथ अंग प्रद्यड़ों में जो नाड़ी नख हें उनका अधिपति वरुण इसलिये माना 
गया है कि जिखप्रकार शरोरस्थ पृष्ठ भाग के नाडी नसों ने सम्पूणा शरीर को 
सुदृढ किया हुआ है इसो प्रकार वरुण - परमात्मा सब प्रकार से हमको आच्छा- 
दन करता ही ॥ 


“वृदाकूरच्षिता '? का तात्पर्य यह है कि बड़े २ अजगररूप शत्रुओं के 
प्रहारो से भी उक्त अग को परमात्मा खुद्दढ़ता के कारण रक्षा करता है, और 
अन्न का इपु इस दिशा की रक्षा के लिये इस अभिप्राय से माना है कि जो 
पुरुष अन्नाद हैं अर्थात्‌ अन्न के भोगने में समर्थ हें उनके लिये अन्न इस भाग 
की इषुओं के समान रक्षा करता है ॥ 


(5५)- 'उदीचीदिक”” जो उक्त तीनों अंगों से भिन्न बामाङ है उसका 
सोमगुणप्रधान परमात्मा स्वामी है अर्थात जिसप्रकार परमात्मा के 
सोमगुण में शान्ति बिराजमान है इसी प्रकार इस अंग में भी स्वतःसिद्ध 
शान्ति बिराजमान है “इवः”? को रक्षिता इस अंग का इसलिये माना गया 
है कि शान्तगुण किसी कारग से अभिव्यक्ति में !नहो आता किन्तु वह 
परमात्मा का स्वरूपभूत शुण हे, इसलिये उस गुण का रक्षक भी नेमित्तिक 
नहीं किन्तु स्वतःसिद्ध है ॥ 


तात्पय्य यह है कि एक परमात्मा का स्वरूपभूत गुण है आर एक 
तटस्थ गुण है, तरसर्थ वह कहलाता है जो किसी निमित्त से प्रकट होता है, 
यहां उस तटस्थ गुण से भिन्न स्वरूपभूतग़ुण को रक्षक माना गया है, ओर 
अशनि=चञ्र को यहां इषु इस अभिप्राय से कथन किया है कि जो कोई परमा- 
त्मा के र्वतःसिद्ध शान्तिगुण में आकर विप्र डालता है उस पर इषुओं के 
समान वज्रपात होता हे अर्थात्‌ शान्ति को स्थापन करने वाली विद्यतशक्ति 
उस दुष्ट का विनाश करती है ॥ 


(५)-“भ्रुबादिक? से तात्पय्य शरीर के अधो अंग का है, इसका 


विष्णु अधिपति इसलिये माना गया है कि शरीर की नाडियों द्वारा रस इस अग 
में पहुंचकर सवोधिकरण विष्णु परमात्मा को कृपो से अधिपतिरूप होकर 
विराजमान होते हे, ओर चित्रित विचित्रित ग्रीवा वाली नाडियों को रक्षिता 
इस अभिप्राय से माना है कि धद्द सब मिलकर पादप्रदेश में ऐसी द्वढ़ता 
देती हैं हि मानो रक्षक के समान स्थिर होजाती हैं भर वीरुध = लताओं के 
समान जा इनका तान वितान है वह मनुष्य की रक्षा के ठिये इपुओं के समान 


ब्रह्मयह! ३% 


है अर्थात्‌ जिसप्रकार इषु -= चाण विष्नों से रक्षा करते हे इसी प्रकार पादप्रदेशस्थ 
नाडी नस के बन्धन भी विघो से रक्षा करते हैं ॥ 

(६)-“ऊध्वादिकः” का तात्पर्यं शरीर के सर्वोपरि उच्च प्रदेश शिर से 
है, इसका ब्रूपति अधिपति इसलिये माना गया है कि जिक प्रकार मनुष्य का 
शिर सब शारीरक ऐश्वय्यों का पति हे इलो प्रकार ग्रहस्पत परमात्मा भो सब 
ऐश्वय्यों का रूवामो है, “ श्वित्र ?? = सब प्रकार के रोगों से रक्षा करने वाला 


परमात्मा इसका रक्षक है और वष-वृष्टि के समान अन्नाद्‌ रसों को बहाने 
चाले नाड़ी नख शिर की रक्षा के लिये विराजमान हैं ॥ 

तात्पर्य्य यह' हे कि शिरोभाग से बृष्टि के समान बहते हुए रख सम्पूण 
शरीर को रक्षा और पुष्टि करते है, भाव यह है कि शरीर के प्राच्यादि छं 
अंगो की रक्ता इस मनसापरिकमा में अभिप्रेत है, इन मंन्त्रा के पाठ-समय 
मजुप्य को अपने छओं अंगों को रक्षा पर द्वष्टि डालनी चाहिये, जिसप्रकार 
शिक्षा, कळप, व्याकरण, निरुक्त, छन्द आर ज्योतिष ये छ अंग चेद को रक्षा 
करते हैं इस्रीप्रकार धर्म की रक्षा के लिये शरीर के छओं अंगों की रक्षा 
यहां वर्णान कीगई है और जिसप्रकार नीति के छ अंग राप्र की रक्षा करते हे 
इस्रीप्रकार यहां प्राच्यादि दिशाओं के अधिपति ओर रक्षक मिलकर इस 
बृहतब्रह्माएड की रक्षा करते हे, इन मनसापरिकमा के मन्त्रों में शरीर को रक्षा 
तथा राष्र को रक्षा इत्यादि अनेक रक्षायं विराट पुरुष के ध्यान द्वारा वणोन 
कीगई हैं कि मनुष्य इन दिशा उपदिशाओं में चित्त की वृत्ति फेरकर सब ओर 
से अपनी रक्षा करे ॥ 

उपस्थान मन्त्राः 


यां उद्रयंतमसस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरम्‌ । 
देवं देवत्रा सूय्यमगन्मञ्योतिरुत्तमम्‌ ॥१४॥ 
यजु ० ३५ । १४ 


पदा०-हे परमात्मदेव ! आप ( समसः, परि ) अश्ञानरूप अन्धकार से 
परे ( मचः ) आनन्दरुवरूप ( पश्टन्त, उत्तरम्‌) प्रलय के पीछे भो सदा वत्त- 
मान ( देवं, देवत्रा ) प्रकाशकों में प्रकाशक ( सूय्यं ) चराचर का आत्मा 
( ज्योततिः, उत्तप्रम्‌ ) खय प्रकाश, सर्वोत्तम आपको ( चयं ) हम लाग ( उत, 
अगन्म ) प्राप्त हों, आप हमारी रक्षा कर ॥ 

भांवा०--जो परमात्मा अशानरूप अन्धकार से परे, आनन्दस्वरूप, नित्य, 
परमानन्द दाता, परमदेव, चराचर का आत्मा, स्वय प्रकाशा और जो सर्वोत्तम 
है उसको हम श्रद्धापूठोक शानचक्षु से देखते हुए प्राप्त हों॥ 


कमंकोएडचन्टरिका 


ों उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति कवः । 
रशे विश्वाय स्यम्‌ ॥ १५ ॥ यु ३३। ३१ 


पदा०--( उत, उ, बहन्ति, केतवः ) वेदश्रति, जगत्रचना तथा सर्ष्ट 
नियमरूप किरणे' ( विश्वाय, दशे ) सबको दशाने के लिये ( देव ) सब देवां 
के देच (सूय्यं) सर्घोस्पादक ( त्यं) आपको प्रकाशित करते हैं, क्योंकि 
( जानतवेसं ) ऋगादि चारो वेद आपसे ही प्रकट हुए हैं ॥ 

भावा०--इस मन्त्र का भाव यह है कि वेदइश्रति, जगतरचना ओर स्पष्ट 
नियमरूप किरणे विश्वविद्या को दर्शाने के लिये उसो परमात्मा को प्रकाशित 
करती हैं जो जातवेदा है अथात्‌ जिससे चारा वेद तथा प्रकृति प्रकाशित हुई 
और जो सब जगत्‌ का उत्पादक है, चह देव हमारे लिये सुखकारी हो ॥ 


ओं चित्रं देवानामुदगादनीकं चज्नुमित्रस्यवरुणम्याग्नेः । आप्रा 
द्यावापृ थियो अन्तरिक्ष सूय्यञ्जात्मा जगतस्तस्थुषश्चस्वाहा। १६। 


यजु० 2२ । २9 
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पदा०-हें भगवन ' आप ( चित्रं) अद्‌भुत स्वरूप हे ( दवाना ) विद्वानो 
के हृदय मे सदा ( उतू, अगात ) विराजमान ( अनीक ,) चलस्चरुप हे 
( मित्रस्य ) मित्र-भक्त ( वरुणस्य ) श्रेष्ट परुष ( उग्नेः ) अग्नि, इन सवव 
( चक्षु: ) प्रकाशक है (जगतः, तस्थुपः) जड़म तथा स्थावर संसार फे (आत्मा) 
आत्मा ( सूय्यः ) प्रकाशक है ( द्याचा, प्रृथिची, अन्तरिक्षं) द्यळाक, पूथिची- 
लोक तथा मध्यलोक का (आप्रा) सब आर से व्यास कर रहे 

भावा०-वद्द परमात्मदेव जो अदभुत, बळस्तरूष तथा स्वयं प्रकाश, सदा 
मित्र और श्रेष्ट पुरुषों का प्रकाशक तथा 1बजुळो का भी प्रकाशक आर जङ्कम 
तथा स्थावर जगत्‌ में व्यापक तथा विद्वानों के हृदय मे भळोभांति प्राप्त है 
ओर जो प्रक्ारापान तथा प्रकाशरहित लोका और उनके मध्यस्थ लोका' का 
धारण तथा रक्षण करने चाळा है वह प्रभु हमारे लिये कल्याणकारी हो॥ 


आं तचनुर्देवहितं पुरस्त|च्जुक मुचत्‌ । 
पश्येम शरदः शतंजीवेम शरदः शतऽश्रण- 
याम शरदः शतं प्रबवाम शरदः शतमदीनाः 


स्याप्र शरदः शतं भूयश्च श॒रदः शतात्‌ ॥ १७॥ 
यज्ञु ० ३६। १४ 


ब्रह्मयज्ञ: ३७ 


पदा०-- तत.) वह परमात्मा जो ( चक्रः ) सचद्रणः (देच, हिनं) विद्वानों 
का हितकारी ( पुरस्तात्‌ ) सृष्टि से पहले भी वत्तमान (शुक्रं) शुद्धस्वरूप, और 
( उत्‌, चरस्‌ ) उत्कृष्टता से सबंब्यांव* है, उसका कृपा सं हमलाग (शतं,शरदः ) 
सो वष ( पश्येम ) देखे ( शतं, शरदः, जोवेम ) खो बष जीव ( शतं, शर 
श्टणुयाम ) सो वष सुनें ( शतं, शरदः, प्रत्रवाम ) सो वघ उपदेश कर आर जुने 
( अदीनाः, स्याम ) हम स्त्रतन्त्र होवें ( च ) और ( भूयः शरदः, शालात्‌ ) खो बच 
से अधिक भी देखें, सुनें, जीवे, स्वतन्त्र हों ओर उपदेश कर ॥ 

भाषा०्-चह परमात्मा जो सबका द्रष्टा, विहानों का हितकारी, सि 
से पूच विद्यमान, पवि ओर उत्कृएता से व्यापक है उनको कपा से हम लाग 
सो वर्ष तक स्वतन्त्र जीवें, सो वष तक स्तए रचना द्वारा उसका दशन करत 
रहें, सो चष तक उके गुण क्रीतन करते तथा सुनते रहें, ओग जो सो चप से 
अधिक जदवे तो दसो प्रकार जीचें, एसो कृपा करो ॥ 


ग!यत्री=शुरुषन्दः 
ओं भूभुवः स्वः । तत्सवितुव रेण्यम्भगो देव स्य- 
धीमहि । धियो योनः प्रचोदयात्‌ ॥ १८ ॥ वड० ३६ । ३ 


पदा०-( भूः ) प्राणी से प्यारा ( भुवः ) दुःखविनाशक ( रूचः ) सुख- 
स्वरूप ( सवितुः ) सब जगत को उत्पन्न करने चाले ( तत) उस ( भगः ) 
पापनःशक ( खरेण्य ) पूजनोयतम = सर्वोर्पार पूजनाय ( देवस्य ) देव का 
( धीर्माह ) हम ध्यान करत है (यः) जो (नः) हमारा ( धियः ) बुद्धियों को 
( प्रचोदयात्‌ ) खदा उत्तप्र कामो में गाचे अर्थात्‌ शममाग में यळावे ॥ 

भावा०-जगत्‌पिता, सर्वोत्तम, उपाखनोय, विज्ञानस्वरूप, दिव्यगुश- 
युक्त, सबके आत्माओो में प्रकाश करने वाला ओर सब सुस्व का दाता जा 
परमात्मी है उसको हम प्रमभक्ति से अपने हृदय में धारण कर ताकि बह 
हमारी बुद्धियों को उत्तम चमयुक्त कामो मे लगावे ॥ 


नप्रस्कार मतरः 


ओं नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय 
च मयस्कराय च नमः शिवाय च शित्रतरोय च ॥१६॥ 
यज्ञ २ १८६।५१ 


पदा०-( शं-भवाय च, मयै-भवाय च ) कल्याण तथा सुग क देने चाल 
परमात्मा को ( नमः ) नमस्कार दे ( शंकराय च. मयरूऋराय च ) मंगलरूवरूप 
र्‌ 6 


ष्टः कर्मकाणडचन्द्रिका 


तथा मंगलदाता आपको (नमः) नमस्कार है ( शिवाय, ख, शिवतराय, य) कदया- 
शरूवरूप ओर अत्यन्त कल्याणसूवरूप आपको ( नमः ) हमारा नमस्कार है ॥ 

भावा०-हे सुखस्वरूप तथा सुखदाता परमात्मन्‌ ! आपको हमारा 
नमहश्ार हो, है मंगलस्वरूप तथा मंगलदाता परमेश्वर ' आपको हमारा 
नमस्कार हो, हे कल्याणस्वरूप ओर कल्याणदाता परमात्मन्‌! आपको हमारा 
नमस्कार हो ॥ 

स्मरण रहे कि पूर्वोक्त मन्त्रों से परमेश्वर की डपासना करने के पश्चात्‌ 
अपने शुभकर्मो को इस प्रार्थना के साथ ईश्वर समपण करें कि है द्यानिघे 
परमेश्‍वर | जो २ उत्तम काम हम आपकी कृपा से करते हैं वह सब आपके 
अपण हैं, दया करो कि हम आपको प्रात होकर मनुथजीघन के श्रम, अथ, 
काम तथा मोक्षरुप फल चतुष्टय को प्राप्त हों ॥ 


इति सन्'योपासनविधिः सषाप्तः 


on Ge 


अथ देवयज्ञः प्रारभ्यते 


१--देखयश का नाप ही अश्विद्दात्र है और इसा के पर्यायवाची होम 
तथा हवन शब्द हैं ॥ 

२---अभ्नि और होत्र इन दो शब्दों के मिलने से “अझिहोत्र” शब्द 
बना है. अझ का अथ शानस्वरूप ईश्वर और होत्र का अथ दान है, अतएव 
जी दान ईश्‍वर = ईश्वरीय प्रज्ञा के निमित्त दियाजाय उसका नाम “अग्निहोत्र” 
है, ओर यह प्रत्यक्ष है कि हवत में जिन पदार्थो की आहुतियां दो जाती हैं वह 
पदार्थ अञि के रूपश से ङिन्न भिन्न होकर वायु को शुद्ध करते हुए मेघमणएडल 
तक पहुंचते और वर्षाजल को शुद्ध करते हैं जिससे पृथ्वी के खब पदाथ शुद्ध 
उत्पन्न होकर प्राणीमात्र को सुख पहुंचाते हैं ओर यही ईश्वर के निमित्त दान 
देना कहाना है ॥ 

३--विद्वानों का संग ओर उनको सेवा तथा दिव्यगुणी का धारण भोर 
सत्थविद्या को उक्ति करना भी “देवयङ्ग” कहाता है ॥ 

४--जैसे सन्ध्या का दोनों काल विधान है वसे दो हवन भो दोषों काल 
अवश्य कतब्य है, जैसाकिः-- 


(१) सायं सायं गहपतिश्नो अमिश्रातः प्रातःसोमनस्य दाता । 


देबयइः! ६६ 


बसोर्वसोर्वसुदान एधी वयं लेत घानास ततबं पुषेम्‌ ॥ 


अथव० १६! ७ 1३ 


अथ--है घर की रक्षक अग्नि ! तू हमको प्रतिदिन सायकाल से 
प्रातःकाल तक सुख दने वाली हो, हे सुखदाता अग्नि ! तू हमको उस्म २ 
पदार्थों के प्राप्त कराने बाली हो, ताकि दम तुकको प्रज्वलित करते हुए शरीर 
को पुष्ट करं ॥ 


(२) प्रातः प्रातग हपतिनों अग्निः सायं सायं सोमनास्य दाता 
वसोवसोवेसुदान एधीन्धानास्था शतहिमा आधेम ॥ 


अथब०१६ | ६। ७ 


अथ--हे घर की रक्षक अग्नि | तू हमको प्रतिदिन प्रातः से सोयंकाल 
तक खख देने वाली हा, हे खुखदाता अग्नि ' तू हमको उत्तम २ पदार्थ प्राप्त 
कराने वाली हो, इम तुझको प्रज्वलित करते हुए ऋद्धि सिद्धि को प्राप्त हों ॥ 


भाव यह है कि हे अग्ने - प्रकाशल्वरूप परमात्मन ' आप ऐसी कृपा करे 
कि हम लोग अग्निहोत्र तथा उपासना करते हुए““शतहिप्रा! = सो हिम अत 
अर्थात्‌ सो वर्ष पय्यन्त “घेम = धनोदि पदार्थों से वृद्धि को प्राप्त हों ॥ 

या यों कहो कि है परमाश्मन' आप ऐसी रुपा करें किहम सो वष 


पय्यन्त अग्निहोत्रादि कर्म करते हुए सदा लाभ ही लाभ देखे हमारी हानि 
कभी न हो॥ 


हवन करने का समय प्रातः सूर्योदय से पीछे और सायंकाळ सूर्यास्त 
से पहिले २ है, हवन स्त्री पुरुष दोनों मिलकर करें, यदि किसी कारण से 
कभी दोनों न करसक तो एकही दोनों की ओर से दुशुना हवन करे ॥ 

इवनपात्र 

निञ्जलिखित हवनपात्र घर में उपस्थित रहें--- 

( १) चौकोन “इदनकुंड”? जा किसी घातु चा मिट्टी का बारह या 
सोलह अंशुल लम्बा चोड़ा और उतना ही गहरा हो, परन्तु तला इससे 
खोथाई हो ॥ 

( २ )-“झाज्यस्थाली (-+ प्रत रखने का पात्र, जो चोड़े मुंह बाला 
बना हुआ हो जिसमें से घृताहुता सुगमता से देखक || 

( ३)-“'वरुस्थाली = सामग्री रखने का पात्र जो धातु अथवा 
लकड़ी का हो ॥ ॒ 


yc कमंकएटचन्ट्रिका 


(४) “आचप्रनी” यह शुद्ध धातु का हो जिसमें एक घूंट जल 
आसके ॥ 
(५) एक “जलपात्र? जिसमें जल ओर आचमनी रशो जातो है ॥ 


(६) “स्रवा” धातु अथवा लकड़ी का हो जिसकी लम्बाई १६ अंगुल 
ओर हराई अंगूठे की गांठ के बराबर हो जिसमें ६ मादो घी आसके, क्योंकि 
कम से कम ६ मारो घी को एक आहुतो देनी चाहिये ॥ 

(७) "प्रोक्षणी पात्र” जातांबे आदि धातु का हा, इससे वेदी के 
चारा ओर जल छिड़का जाता है ॥ 

(८) “उदकपात्र” जो कांखो का हो, इसमें कुछ जल भरकर पाख 
रखा जाता है ताकि घृताहुती का राप “इदन्नमम” कहने के समय उसमें 
छोड़ते जावें, यह छत हवन के समाप्त होने पर जळ से पृथक करके शरीर पर 
मालिश करने से अनेक रोगों का नाशक ओर खाते से सुखदायक होता है ॥ 

(६) एक “'चिप्रटा” भी लोहे का पास रहे ॥ 

हवन के लिये कुछ इकट्ठा छत शोधकर रख छोड़े जिसमें १ सेर पीछे 

एक रक्ती कस्तूरी और एक माशा केसरःपिसी हुई मिली हो ॥ 


समिधा 


हवन के लिये पलाश, छोंकर, पीपल, बड़, गूलर ओर बेल आदि. ल$ डो 
के छोटे बड़े टुकड़े इचनकुएड के परमाण से कटवा रखे, परन्तु पहिले भले- 
प्रकार देख ले कि लकड़ी का कोड़ा न लगा हो ओर न मलिन हों, खमिधाओं 
को यश्ञशाला के पूव में रखे ॥ 


सांधग्री 


हवन की सामग्री में कसर, कस्तूरी, लोग, इलायची, जायफल, जावि- 
ज, बादाम आदि के सिवाय ओर सब पदाथ समभाग हों, एक सेर साम्रग्री मे 
करूनूरी र रत्ती ओर केसर १ माशा डाशी जाय और अन्य वरुतुये चौथाई हो, 
सामग्रो के सब पदार्थो को अच्छी तरह देख भाल कर कूटना चाहिये ताकि 
दुर्गन्धित बस्तु उनमें मिली न रहें, प्रत्ये $ आहुती में घो वा अन्य चरु न्यून 
से न्यून ६ मादो और अधिक से अधिक छटांक भर हो, अधिक चरु वा घृत 
की आहुति देने से वह मलेप्रकार नहीं जक्षता किन्तु कच्चा रहकर निष्फल 
जाता है ॥ 


देधयज्ञः ७१ 


सामग्री के पदाथं 


(१) खुगन्धित पदार्थ--करूतूरो, केसर, कपूर, अगर, तगर, »्वत- 
चन्दन, बालछड़, कपूरकचरी, छिलूरा, लोग, इलायखी, ज्ञायकल, जावित्री 
धूपलक्कड़ आद ॥ 

(२) पुष्टिकारक पदार्थ-घुत, दुग्ध, बादाम, शिरो, विशता, छुहारा, 
दाख, चिरोंजी आदि ॥ 

(३) मिष्ट पदार्थ--खांड, शहद आदि ॥ 

(2) रागनाशक पदाथ-गिलोय, तज, नाळीफर,मुळट्रो, पित्तपापडा आदि ॥ 

यह सब घदाथ बुद्धि तथा बलवद्धे क ओर नोरोगता प्राप्त कराने वाले हैं ॥ 


हवनविधि 


साय प्रातः अग्निहाच करते समय पूर्वोक्त शुद्ध किये हुए घृत में से 
टांक वा अधिक जितनी सामथ्य हा लेकर किसो शद्ध स्थान में पूच की ओर 
मुख करके बठ ओर जळ, सामग्रा, सब हवनीय पदाथ तथा स्ववा आदि सब 
पात्र पास रखलें ॥ 

फिर घृत को तपाकर थोडासा सामग्री में मिळावे आर शेष आहुलियों 
के लिये अलग रहने दे, जब इस प्रकार हवन करने के लिये तैयार होजायं 
तब निम्नलिखित तीन मन्त्रों से प्रथम तीन आचमन करें:-- 


( ९ )-औं अमृतोपस्त'णमसि साही । 


अर्थ--अस्ूतस्वरूप परमात्मा जो सत्यु क भयरूप समुद्र से तरने के 
लिये उत्तम नोका हे बह हमारा कल्याणकारी हो ॥ 


( २ )-ओं असतापिधानमसि स्वाहा । 


अ्थ--अमूतरूवरूप परमात्मा जा सबका धारण करने वाला है वह हमारे 
लिये कल्याणकारी हो ॥ 


| ७ © क 
(३ )-ओं सत्यं यशः श्रीमंयि श्रीः श्रयतां स्वाहा 
अथ--सत्यरूवरूप परमात्मा जा मेरा यश तथा पेशवय्य और जो सब 
ऐश्वर्य्यो का पेश्चय्यं है वह परमात्मा कल्याणकारी हो ॥ 


तत्पश्चात्‌ बायं हाथ में जल लेकर ददने हाथ से निम्नलिखित लात 
ws ® € be 
मन्त्रों हारा अंग रूपश करें-- 


(१) ञो पाङमऽआस्येऽस्तु १ इससे मुख 


७२ कमकाएट चरिद्रक! 


(२) झं नसोम प्राणोऽस्त” इससे नासिका के दोनों छिट 
( ३)" रों ग्रत्णोम चक्षुरस्तु' इससे दोनों आजें 

( 8४)" ग्रो कणंयोमें शरोत्रमस्तु' १ इससे दोनों कान 

( ५ ) हि रों वाहोमें चल मस्तु १ इससे दोनां बाहू 

(६) “आं उवोम ओ जोऽस्तु” इससे दोनों जंघा 

( ७ ) ओ अरिष्टानिमे अङ्गानि तनस्तन्गा मे सहसन्तु” 


इससे सब अंगों पर अल छिडक 


पुनः चन्दन, पलाश आदि श्रेष्ठ रगड़ो के छोटे २ टुकड़े करके हवन 
कुएउ में खिनकर फिर घृत का दोपक जलाचे और * 'ऑंभूभुव स्वः” मन्त्र 


पढ़कर उस दीपक से एक टुकड़ा कपूर का जलाकर स्रवा में रखें मोर निम्ति 
खित मन्त्र पकर अग्न्याधान अर्थात्‌ कुण्ड में अजि स्थापन कर:-- 


अग्न्याषांन मन्त्र: 


ओं भूर्भुवः स्वयोंखि भूम्ना पृथिवीवञ्जरिम्णा । 
तस्यास्ते प्रथिवो देवयजनि पष्ठेऽग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे ॥ 


खजु० ३।५ 


अथ--जिख प्रकार सूय्य, भूमि, अन्तरिक्ष तथा दिव्यलोकों में और बूथिचां 
अपनी पीठ पर अपने २ ऐश्वय्य से प्रत्यक्ष ओर अप्रत्यक्ष पदार्थो का यश -हुवन 
करते हैं उसी प्रकार में सा भन्न भक्षण करने चाळी अझि के लिये भक्षण करने 
योग्य अन्न को देखयछ स्थान में भलेप्रकार स्थापन करके खदा यज्ञ किया करू ॥ 


फिर नोचे लिखा मन्त्र पढकर अस्ति प्रज्वलित कर: 
ओं उद्बुध्यस्वाग्नेप्रति जागृहित्वमिष्टापू्तेम७सूजेथामयं च । 
अस्मिःत्सधस्थेऽयत्तरस्मिन विश्वेदेवा यजमानश्च सीदत ॥ 


यजु १५ । ५७ 


टेबय व! ७३ 


अथ--हे अग्ने ! त उत्तमता से प्रकाशित हो ताकि ये सब स्त्री पुरुष 
अविद्यारूप निद्रा से जागकर इष्ट और अपूत्त# कर्मा. को भलेप्रकार सिद्ध 
करें, मौर हे अग्ने-शानरूवरूप परतात्मन ! आप ऐसो कृपा कर कि सब 
विद्वान तथा यजमान इस स्थान पर अत्र और आगे भी उन्नति करते हुए 
स्थिर रहें ॥ 

ज़ब अग्नि खमिघाओं में प्रविष्ट हाने लगे तब चन्दन, पलाश आदि 
लकड़ी के आठ २ अंगुल लम्बे तीन टुकड़े घी में भिगोकर प्रथम पक समिधा 
नीचे लिखे मन्त्र से प्रज्वलित अग्नि में चढावे: -- 


समिधाधान मन्त्राः 


( १) ंसमिधाग्नि दुवस्यत घृतेवोधयतातिथिम्‌ । 
आस्मिन हव्या जुद्दोतन स्वाहा ॥ इदमरनये- 
हृदर्नमम || यज्ञु०२। १ ( इससे एक ) 
अ्थ-_हे विडानो ! समिधा से अग्नि को प्रज्बक्षित करके जेसे अतिथि 


की सेवा करते हैं बेसे ही घृत से अग्नि की सेवा करो अर्थात्‌ इसमें उत्तम 
हवि की अंहुति दो ताकि वह हमारे लिये कल्याणकारी हो ॥ 


( २) आं सुसमिद्धाय शोनिषे घृतं तीब्र जुहोतन । 


अग्नये जातवेदसे स्वाहा ॥ इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमम ॥ 


यज्जु० ३। २ (इससे दूसरी ) 
अथ--हे मनुष्यों ! धडळे प्रकार प्रज्वलित होकर शुद्ध करने बाली अग्नि 
जो सब पदार्थों में विद्यमान तथा सम्पूण रोगों क॑ निवारण करने वांलो है 
उसको समिधाओं से प्रज्वलित करके उसमें उत्तम शुणयुक्त घृत और मिष्ठादि 
पदार्थों की आहुति दें ताकि बह हमारे लिये सुखदायक हो । 


(३) ओं तन््ासमिद्विरङ्गिरो इतेन वद्धयामसि । 


हच्छोचाय विष्य स्वाहा ॥ इदमग्नयेऽङ्गिरसे इदन्नमम ॥ 
यजु० ३ ३ ( इससे तीसरी ) 


% विद्वानों का सत्कार, ईश्वर का आराधन, सत्पुरुषो का संग तथा 
विद्यादि का दोन देना “ष्ठम्‌”? मौर पूणबल, ब्रह्मचर्थ, विधया की सफलता 
नथा पूण युवावस्था होने के साधनों को उपलब्ध करना “ अपले * कमं 
कहाते हैं ॥ 


७४ कमेकाणटचन्द्रिका 


अथ-सबको यथायोग्य भाग पढुंबाने वाला तथा पदार्थों के छेदन 
भेदम करने में अति बलवान और जो बड़ी तेजचान्‌ है उस अग्नि को हम 
लोग काष्ठ की सप्रिधाओं ओर घृत से प्रदीत्त कर उसमें पवित्र हाच को आहुति 
दें ताकि वह हमारे लिये मंगलकारी ह! | 


शात हाकि “वाह”? शब्द क्रा अथ कल्याणकारो है अर्थात्‌ प्रज्वलित 
भझि में उत्तम हवि की दोहुई आहुतियां हमारे लिये कल्याराकारी हो ॥ 

मन्त्रो के अन्त में “'इद्न्नपम? पदों का अथ यह है कि हम लोग जो 
हवनादि उत्तम कम करते हैं वह अपने लिये नहीं किन्तु सब संसार के लाभाथ 


हैं, आधिक कपा यह हबन ही सच्चा दान है जा यजमान, यशकर्ता तथा प्रजा 
का कल्याण का देने वाळा है ॥ 


पुनः इस मंत्र का एक २ वार पढ़कर पा घृताहु ति देः-- 


थं अयं त इध्म आत्मा जातवेद्सतेनेभ्यस्व वर्धंख चेद्ध- 
वेय चास्मान्‌ प्रजया पश॒भित्रह्मवचसेनान्नाद्येन समेधय 
स्वाहा ॥ इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमम ॥ 


अश--हे जातवेदाग्नि ! यह उपरोक्त इन्धन = समिधाय तेरी आत्मा: 
व्याप्ति का स्थान हैं. इस इन्धन से तू प्रदो्त होकर बढ़ ओर हमको प्रजा, 
पशु, धामिक तेज तथा अन्नादि पदार्थो से ससद्ध कर, हम तुभमे हवन करते 
हे, यदद हवन “ अग्नि” ओर ' जतवेदा ?=परमेशवर क निमित्त है मेरे 
लिये नहीं ॥ 

फिर “प्रोक्षणी” पात्र मे जल भरकर निम्नलिखित मन्त्रों से कुण्ड के 
यारा ओर ऊल सेचन कर:-- 


( १ ) हा रों अदिते ऽनुमन्यस्व” इससे पूत्र दिशा में 
( २) “ ओं अनुमतेऽनुमन्यस्व” इससे पश्चिम में. 
(३) “ ओं मरखत्यनुमन्यस्व” इससे उत्तर मे 
(४ ) ओं देव सवितः प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपतिं भगाय । 
दिव्यो गंधवः केतपूः केतं नः पुनातु वाचस्पतिवाचं नः स्वदतु॥ 
यज्ञु० ३०। १ 
( इससे दक्षिण चा सब दिशाओं मे जल संचन करें ) 


देवसइ: ७५ 


भथ--हे दिष्यशुणयुक्त जगदुत्वादक परमात्मन ! आप दिव्य गुणी की 
प्राधि के लिये हमारे प्रेरक हों, हे यशपति ईश्वर ! एऐश्वय्य की प्राप्ति 
के लिये हमको यश को प्रेरणा करें, हे उक्तमगुखयुक्त औषधियों के रक्षक ! 
हमारी भारोग्यता को पवित्र कर, हे गंध = घाणी के पति परमात्मन ! हमारी 
थाणी को रसदायक कर जिससे हम संसार में सब के मित्र हों ॥ 
इसके पश्चात्‌ अंगूठे और मध्यमा तथा अनामिका अंगुलियों से स्रवा 
पकड़कर नीचे लिखे मन्त्रों से चार घताहुति दृः-- 
( १)-“ ों० अमये स्वाहा ” इदमग्नये- इदन्नमम ॥ 
| इस मंत्र से वेदी के उत्तरभाग अझ्नि में 
( २ )-“ओं० सोमाय स्वाहा” इदं सोमाय-इदन्नमम॥ 
इस मंत्र से वेरी के दक्षिणमाग अशि में, ओरः-- 
( १)-“ओं० प्रजापतये स्वाहा” इदं प्रजापतये--इदन्नमम ॥ 
( २ )-“ओं० इन्द्राय स्वाहा” इदमिन्द्राय-इदन्नमम ॥ 
इन दोनों मंत्रों से चेदो के मध्य में दो आहुति देकर असिहोत्र प्रारम्म करं:- 
प्रातःकाल के हवनमंत्र 
( १) ओं सूर्या ज्योतिज्योतिः सयः स्वाहा ॥ यज्ञ॒’ ३। ९ 
अर्थ--है प्रकाशस्वरूप ! हे प्रकाशमान लोकों के प्रकाशक परमात्मन! 
आप हमारे लिये कल्याणकारी हों ॥ 


(२) धों सर्योवचों ज्योतिवचेः स्ताद्वां ॥ गज० ९। & 


अथ--हे विद्यारूवरूप ! तेजस्वरूप सथा खचधिधाओं के प्रकाशक पर 
मोत्मदेब ! आप हमारे लिये कल्याणकारी हो ॥ 


(३) ओं ज्योतिः सयः सर्यो जयोतिः स्वाहा ॥ य° १1६ 


अर्थ-- स्वयंप्रकाश, जगत्प्रकाशक परमात्मन्‌ ! आप मूर्तिमान सूर्य्या 
दिकों के भी प्रकाशक हैं, अतणव आप हमारे लिये कटपाणकारो हों ॥ 


( ४ ) गों सजूर्देवेन सवित्रा सजूरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः 
सर्योवेत्त स्वाहा ॥ यजु० ३। १३ 


अर्थ-<हे प्रकाशस्वरूप, जगत्पिता परमात्मन्‌ ! भाष आतशःकाल सूय्य 
की ज्योति का प्रकाश करके हमको विद्यादि सदुगुर्णो की प्राप्ति करावे मोर 
वह सूय्य हमारे लिये कल्याणकारी हो ॥ 
( ५ ) आं भूरूनये प्राणाय साहा ॥ 


११ 


७ कर्मकाण्डचन्दरिका 


अर्थ--प्राणों से प्यारा परमात्मा शानप्रकाश और प्राणरक्षा # के लिये 
हमारा कल्याणकारी हो ॥ 


( ६) ओं भुवर्वायवे अपानाय स्वाहां ॥ 


अथ-- दुःशनिवारक परमातमा बलबृद्धि और अपानरक्षा के बिये 
कल्याणकारी हो ॥ 


( ७ ) झं स्वसदित्याय व्यानोये स्वाहा ॥ 
अर्थ--सुलस्थ रूप परमात्मा शानवृद्धि और व्यांनरक्षा के लिये 
कल्याणकारी हो ॥ 


(८) ओं भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापान- 


व्यानेभ्यः स्वाहा ॥ 
अथ--ग्राणों से प्यारा, दुःखनिवारक, सु्रूवरूप परमात्मा बल और 
शानवद्धि के लिये प्राण, अपान तथा व्यान की रक्ष करते हुए हमारे लिये 
कल्याणकारी हो ॥ 


हो कि मनुप्य शरार में पांच प्राण और पांच शपपाण काम करते हैं, लिनका विवरश 
थह हे कि:- 

( १ ) “प्राण वायु”? जो हृदय में रहकर मुख से भोतर बाहर आता 
जाता और भोजन को भीतर लेजाता है ॥ 

( २ ) “अपान वायु” जो गुदा में रहता और मल सूत्र को बाहर 
निकालता है ॥ 

( ३ ) “समान वायु””-जो मामि में रहता ओर जठराग्नि की सहायता 
से खान पान के रस को फोक से पृथक करता है ॥ 

( ४ ) “इदान वायु”? - जो कणठ में रहता और प्राण को बाहर निका- 
लता है, बोलना तथा गाना भी इसी से होता है ॥ 

( ५ ) “व्यानवायु?? 5 जो सवत्र शरीर में रहकर रसों को सब जगह 
पहुँ खाता, पसीना लाता और रुधिर को घुमातो है, यदद पांख प्राण, औरः-- 

( १) “नाग वायु?) = जो डकार लाता तथा यमन कराता है ॥ 

(२ )“कूमे वायु”जिससे "पलकों का..भपकना और अंगों का सिकु- 
डना तथा फैलना होता है ॥ | 

(३) “क्रिकल वायु” =जो छोंक लाता और क्षुधो लगाता हे ॥ 

( ४) “देवदत्त वायु = जो जवाद्यी:छाता है ॥ 

( ५) “बनञ्जय बायु = जो जीवित अवस्था में स्मरण कराता और 
मृत्यु पश्चात्‌ शरीर को फुलात है, यद पांच उपप्राण हैं ॥ | 


पिठ्यश्गः 3७ 
( ६ ) झों आपो ज्योतिश्सोऽपत ब्रह्म भूर्भुवःसरो स्वाहा ॥ 


अर्थ-शान्तस्वरूप, प्रकाशरूवरूप, रस तथा अम्तृतरूवरूप, महान्‌, प्राणी 
से प्यारा, दुःखनिवारक तथा सुखरुवरूप परमातमा कल्याणकारी हो ॥ 


गे Ce 
( १० ) भ्रो सव वे पूणंछस्वाहं ॥ * 
अर्थ--अब यह यश पूण हुआ, हे परमपिता परमात्मन्‌! आप हमें 
ऐसी शक्ति प्रदान करे कि हम लोग प्रतिदिन सायं प्रातः इसी प्रकार श्रद्धापूवक 
हवन समास किया कर ॥ 


सायंकाल के हवनमन्त 


( १) ग्रां अग्निज्योतिन्योतिरम्निः स्वाहा ॥ यञ्चः ३।६ 


अर्थ--अभ्रि परमात्मा, ज्योतिः परमात्मा, प्रकाशमय परमात्मा ओर 
शातरुवरूप परमात्मा हमारे लिये कल्याणकारो हो ॥ 


(२) ओं अग्निर्वचोज्योतिवचः साहा ॥। बड’ ३ । १ 


अर्ध--तेजस्वी तथा तेजोमय परमात्मा, ज्योतिर्मय परमात्मा और तेज- 
स्वरूप परमात्मा हमारा कल्याणकारी हो ॥ 


(३) ओं भगिनज्योतिज्योतिररिनः स्वाहा ॥ बः ३। ६४ 
अर्थ-इस मंत्र का अथ ऊपर लिख आये हैं, इसका मन से उद्यारण 
करके आहुति द्‌ ॥ 


(४) ओं सञूदेवेन सवित्रा सजरात्येद्धवत्या जुषाणो 
अग्निवेत्त स्वाहा ॥ यज" १। १० 


अर्थ-जो प्रकाशस्थरूप, जगत्पिता परमात्मा राजि के खमय न्द्रमा 
की ज्योति का प्रकाश करके हमको बिद्यादि सदुशु्णों में प्रेरता है वदद परमात्मा 
हमारा कल्वाणकारी हो ॥ 
(५) से ( १० ) तक बही पांच मन्त्र हें जो प्रातःकाल के इवन मन्त्रों में 
लिख आये हें, उनसे सायंकाळ को भी आहुति दें ॥ 
इति देवयज्ञः समाप्तः 


अथ पितृयज्ञः प्रारभ्यते 


पिदृयश को “ श्रादु/ और:“तपंण” मो. कहते हैं, “ श्राद्ध” शब्द अव्‌ 
धातु से कना हे जो सत्य का वाचक है, जिस रुल से सत्य का प्रण किया 


७८ कमेकाएड चन्द्रिका 


जाय वई "श्राद्ध? तथा धद्धापूर्वक सेवा करने का नाम “ श्राद्ध ” भोर 
जिस कर्म से माता पितादि जीवित पितरों को तुम = सुखयुक्त किया जाय वद 
८ तपेणा ”? कहाता है ॥ 
तर्पण ता ॥ श्राद्ध विद्यमान और प्रत्यक्ष पितरों का ही होसकता है 
सतकों का नहीं, क्योंकि मिलाप हुए बिना सेवा नहीं. होसकती और मिलाप 
जीतों का ही होना सम्भव है सुतकों का नहो, अतणच यहां “पितर” शब्द से 
अवित माता पिता आदि पितरों का ही ग्रहण साथक होने से उन्हों के लिये 
परमात्मा से प्रार्थना कीगई है किः--- 
गों ऊजवहन्तिरमतं उतं पयः कीलालं परिसतं स्वधास्थ 


तपयत मे पितृन्‌ ॥ यञः २। ३७ 

अर्थ-हे परमात्मन्‌ ! बल पराक्रम देने वाले उसम रसयुक्त घृत, दुग्ध 
पान्न और रस चूते हुए पके फल मेरे पितन= पिता आदि पितरों को प्राप्त 
कराके तपयत = तत्त कर जिससे वह सदा प्रसन्न होकर सुझको सत्योपदेश 
करते रहें ॥ 

'भषतर” शब्द से पिता, माता, पितामह, माताम्रह आदि तथा आचाय्य, 
विद्वान्‌ और अवस्था तथा ज्ञानवृद्ध माननीय पुरुषों का ग्रहण है ॥ 

एक “ पहापितयह ? भी होता है जिसमें नीचे लिखे आठ प्रकार के 
चिती की सेवा का बिधान किया है, जेसाकिः-- 

(१)“सोमसद”! = ब्रह्मविद्या के जानने बाले । 

(२) “अग्निष्वात” = कलाकोशल विद्या के शाता । 

(३) “वहिषद्‌”? = कृषि विद्या के वेत्ता । 

(४)“सोबपा” = वनरुपतियों और औषधियों के गुण को जानने वाले । 

(५)“हविभेजः” = हवन विधि के पूर्ण वेत्ता । 

(६) आउ्यपा” = दूध देने ओर भार उठाने वाले पशुओं का पालन 

पोषण ओर रोगनिर वि को विद्या जानने घाले । 

(७)“'पुकालिन?? = ब्रह्मविद्या का उपदेश करने वाले । 

(८) “यमराज”! = न्याय व्यवस्था बांधने, पक्षपात छोड़कर न्याय करने 
धाले और आप शुद्धाथरण रखने. वाले राजकीय पुरुष, इनको सेवा तथा 
आज्ञापालन करना भो ** पितयज्ञ ”? कद्दाता है ॥ 

इति पिठ्यज्गः समाप्तः 


“OCs. 


अथ भूतयज्ञः प्रारभ्यते 


Oe रीयल 


“(शूतयङ्च’? का हो दूसरा नाम “*वलिवेश्‍वदेव यङ्ग” है, इसमें (१) कुस्ते 
(२) पतित { ३) भङ्गी आदि चारडाल ( ५ ) कुष्टी आदि पापरोगी (५ ) कौवे 
( ६) चिउंटी आदि ऊमी कोडादिकों के लिये दाळ, भात, रोटी आदि की छः 
वक्षि दी जाती हैं, जिसमें प्रमाण यह है क्रिः-- 


अहरहबलिमित्ते हरन्तोऽश्वायेव तिप्तेधासममे । 
रायस्पोषेणसमिषा मदन्तोमाते अग्ने प्रतिवेशारिषाम्‌ ॥ 


अथर्व? १६। ७। ७ 


अथ--हे अञ्चि परमेश्‍वर : जिस प्रकार शुभ इच्छा से हम लोग घोड़े 
के आगे खाने योग्य पदाथ धरते हैं उसी प्रकार शुभ इच्छा से आप की आशा- 
नुसार नित्य प्रति चलिवेश्वदेध कम को प्रात होच और आप ऐसी कपा करें कि 
सब प्रकार का पेशवय्य, लक्ष्मी, घी, दूध आदि पुष्टिकारक पदार्थों से हम लोग 
सदा आनन्दित रहें, है परमगुरो अग्ने परमेश्वर ! हम लोग आपकी आशा के 
विरुद्ध कभी न चलें और न अन्याय से किसी प्राणो को पीड़ित करें किन्तु 
सबको अपनो मित्र सममकर उनके साथ हित करते हुए उनके पालन 
पोषण में सदा तत्पर रहें ॥ 


( १ ) ओं श्वभ्यो नमः (२) ओं पतितेभ्यो नमः 
(३) ओं श्वपाभ्यो नमः (४ ) ओं पापरोमिम्यो नमः 
( ५) ओ वायसेभ्यो नमः (६) औं कृमिभ्यो नमः ॥ 

घर में बने हुए अन्न मं से ऊपर लिखे मंत्रा हारा छः भाग निकालकर 
पूर्वोक्त चाएडालादि को देदें, और घृत तथा मिष्टान्नमिधरित भात, यदि भात न 
बना हो तो खारी और लवणाक्ष के सिवाय जो कुछ बना हो उसको दश आहु- 


तियां जो एक २ ग्रास के समान हों आगे लिखे दृश मन्त्रों से अग्नि पर थढ़ांयें 
जो चूल्हे से निकालकर अलग रखी हो:-- 


(१) आ अग्नये स्वाहा ॥ 
(२) आरो सोमाय स्वाहा ॥ 


zo कम कुएउघन्द्रिका 


(३) ओं अग्नीषोमाभ्यां स्वाहा ॥ 

( ४ ) ओं विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा ॥ 
(५) ओं धन्वन्तयं स्वाहा ॥ 

(६) ओं कुहे स्वाहा ॥ 

( ७ ) आं मनुमत्ये स्वाहा ॥ 

( ८) ओं प्रजापतये स्वाहा ॥ 

( ६ ) ओं सहद्यावाएथितीभ्यां स्वाहा ॥ 
(१०) झं स्विष्टकृते स्वाहा ॥ 


तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित सोलह मंत्रों से दिशाय आदि के लिये सोलह बलि 
पथल-पर अथवा थाली में धर, यदि बलि धरते समय कोई अतिथि आाजाय तो 
उसी को बलि का अन्न खिलादें नहों तो इसकी भी अग्नि में आहु तिथाँ देवं ॥ 


(१) ओं सानुगायेन्द्राय नमः । 

अथ--इन्द्र = ईश्वर के अनुयायी ऐश्वय्यंयुक्त पुरुषों को नमस्कार हो 
( पूर्व दिशा के लिये ) 

(२) ओं सानुगाय यमाय नमः । 


भथ--यम = ईश्वर अनुयायी सांसारिक न्यायाधीशों को नमस्कार |हो । 
(दक्षिण दिशा के लिये) 


(३) ओं सानुगांय वरुणाय नमः । 
भर्थ--ईश्वश भक्तों को नमस्कार हो ( पश्चिम दिशा के लिये ) 
४ ) ओं सानुगाय सोमाय नमः । 
अर्थ--पुए्यात्माओं को नमरूकार हो ( उत्तर दिशा के लिये ) 
(५ ) ओं मरुद्भ्यो नमः । 
` अथ--प्राणपति ईश्वर को नमस्कार हो ( द्वार के लिये ) 
(६) ओं अद्भ्यो नमः । 


अथ--खबव्यापक ईश्वर को नमस्कार हो ( जळ के लिये ) 


(.७ ) ओं वनस्पतिभ्यो नमः । 


भूता: दरै 


अथ--चनसूपतियों के स्वामी ईश्वर को नमस्कार हो ( भूखल और 
ऊळ के लिये ) । 


( ८ )ओं श्रिये नमः 


अथ--खब पूजनीय ओर ऐश्यय्ययुक्त ईश्वर को नमरूकार दो ( ईशान => 
उशर पूव के बोच की दिशा के लिये )। 


( ६ )ॐं भदरकाल्ये नमः 


भथ--कड्याणकारक ईश्वरीय शक्ति को नमस्कार हो ( नैञ्चत = दक्षिण 
और पश्चिम के बीज की दिशा के लिये ) । 


( १०) ओं ब्रह्मपतये नमः । 
अर्थ-वेद्‌ के स्वामी ईश्वर को नमस्कार हो । 
( ११) ओं वास्तुपतये नमः । 
अर्थ--वास्तुपति ईश्वर का नमस्कार हो (इन दो मंत्रों से मच्य के लिये) । 
( १२४५ अँ विश्वेभ्यो देवेभ्यः नमः । 
अथ---विश्यवति और स्वयंप्रकाश ईश्वर को नमस्कार हो । 
( १३ ) झों दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो नमः । 
अथ--दिन में विचरने वाले प्राणियों का सत्कार हो | 
( १४ ) गों नक्तंचारिभ्यो भतेभ्यो नमः । 
अथ--रात्रि को विचरने वाले प्राणियों का सत्कार दो ( इन तीन मंत्रों 
से ऊपर के लिये )। 
( १५ ) ओं सर्वात्मभूतये नमः । 
अर्थ--सर्वच्यापक ईश्वरीय सत्ता को नमरूकार हो ( इससे पीछे की भोर)! 
( १६) ओं पितृभ्यः स्वधायिभ्यः नमः । 
भर्थ--शानियों ओर स्वधा = हचिदान के अधिकारियों को नमस्कार हो 
( इससे दक्षिण को ओर )। 


इति भूतयशः समासः 


पिया 


टश कर्मकायडयत्तिका 


अथ नयज्ञः प्रारभ्यते 


नृयश्ष को ही “अतिथियज्ञ” कहते हैं, जो विद्वान, परोपकारी, जिते 
न्व्रिय, सत्यवादी, छल कपट रहित, धार्मिक पुरुष देशाटन करता हुआ अकस्मात्‌ 
घर आजाय उसको ““झतिथि”? कहते हैं, ऐसे अतिथि का सत्कार करके उससे 
सत्योपदेश ग्रहण करना “झतिथियश्ञ”! काता है, इसमें अनेक वैदिक प्रमाण हैं, 
परन्तु यहां संक्षेप से अथववेद्‌ के दो पश्न लिखते है:-- 


(१) आं तद्यस्येवं विद्वान्‌ ब्र।त्योऽतियिगृहानोगञ्छेत ॥ 


अथव० १५ । ११।२।१ 


) ओं स्वयमेनमभ्युदेत्य अयाद्‌ ब्रात्यक्वावात्सीर्ा 
त्योदकं व्रात्य तपयन्तु । ब्रात्य यथा ते प्रियं तथास्तु, व्रात्य 
यथा ते वशस्थास्तु । आत्य यथा ते निकामस्तथास्त्विति ॥ 


अथव० १५। ११।२।३ 
अथ--इन मंत्रों का भाव यह है कि जब पूर्वोक्त उश्षम गुणयुक्त विद्वान 
अकस्मात्‌ अपने घर आजाय सब ग्रहरू्थ स्वयं उठकर आाद्रपूचक उसको मिले 
ओर उत्तम आसन पर बिठाकर पूछे कि हे घात्य = उत्तम पुरुष! आपका 
निवासस्थान कहां है, हे व्रात्य ! जल लीजिये, हाथ मुंह धोइये, हे ब्रास्य ! हम 
लोग प्रेमभाव से आपको तुत करेंगे, हे व्रात्य! जो पदाथ आपको प्रिय हों 
बहो हम उपस्थित करगे, हे व्रात्य ! जैसी आपको इच्छा हो वद्दी दम पूण करेंगे 
हे घात्य ! जैसी आपकी काममा हो वसा ही होगा ॥ 
ऐसे सतोगुणी और सत्कर्मी अतिथि आजकल दुलभ हैं, इनके अभाव 
में जो बिद्वान्‌ आय्य पुरुष घर में आजायं उनका श्रद्धापूर्वक यथायोग्य आद्र 
सन्मान करके उनसे सत्योपदेश प्रहण करना “ “नुयज्ञ!? जानना चाहिये ॥ 


इति नृयश्गः समाप्तः 


यह घेदिक पांथ यश हैं जिनका विधिपूर्वक अनुष्ठान करने बाला पुरुष 
पवित्र होकर उस उच्खपद को प्रात होता है जिसको “'त्र्यस्थक यभापहे”” मंत्र 
में वर्णन किया है, इन्हीं का अनुष्ठान करनेवाला सांसारिक पेश्‍वय पाता और 
अन्ततः निःश्रेयस को प्रात करता है, इसलिये प्रत्येक वैदिकधर्मी का कर्तव्य 
है कि वद निरालल होकर उक्त यशों का पालन करे ॥ 


समाप्तश्चाथं ग्रन्थः 


